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भाग III खण्ड 

PART I - SECTION 4 
[विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं , आदेश , 

विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं । । 


Miscellaneous Notifications including Notifications , Orders , Advertisements and 

Notices issued by Statutory Bodies 


भारतीय रिजर्व बैंक 

आधारिक संरचना को दृढ़ करना , ( ख ) भारतीय रिजर्व बैंक से 

बाहर सरकारी प्रतिभूतियों के लिए बाजार -निर्माण - क्षमताओं 
केन्द्रीय कार्यालय 

तथा हामीदारी का विकास सुनिश्चित करना , (ग ) एक एसी 
औरोगिक और निर्यात प्रण विभाग 

द्वीतीयक नाजार व्यापार प्रणाली या राधार करना , जो बदल 

में , मल्य - खोज में , तरलता बढ़ाने में और व्यापकतर 
मुम्बई -400 001 , दिनांक 6 सितम्बर, 1996 

निवशक - गाभार पर सरकारी प्रतिभूतियों को स्वाच्छक धारिता 

को प्रोत्साहित करने में सहायक हो , और ( घ ) खुले बाजार के 
सं . औनि ऋवि . 14 / 08 . 15 . 01/ 96- 97 - - जबकि , यह कान चलाने में प्राथमिक व्यापारियों का उपयोग सशक्त 
मानते हुए कि सरकारी प्रतिभूति बाजार के विकास के लिए थाहकजली के रूप में करना और जबकि , म्मय - समग पर 
एसा करना जरूरी है , भारतीय रिजर्व बक ने 14 मई 1994 

१. संशोधित , दिनांक 29 मार्च 1995 के , सरकारी प्रतिभूति 
के परिपत्र सं . सीपीमी . दीमी . 136/ 07 . 01 . 279 / 93 -94 

बाजार में प्राथमिक व्यापारियों के लिए दिशा-निर्देश प्रासिक 

यारियों के कार कलापों को उदत उददश्यों के दायर में 
द्वारा , प्राथमिक व्यापारियों टप मचीकरण को प्रणाली आरम्भ 

दिया करने के लिए उनकी पारवा . की शर्तो , दायित्वों , 
की थी , जिसके उददश्य थे ( क ) सरकारी प्रतिदिन पर 

लता पानदंडों , प्राधिकरण - संबंधी प्रक्रिया . विनियम 
को स्पंदनशील , तरल और मसनल आधार मानी बनाने के लिए नया गााद डों को निर्धारित करते है । 
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[ भाग 1 - - मण्ड A 


और जबकि , प्राथमिक व्यापारियों दवारा प्रास किए जाने 
वाले उद श्यों को ध्यान में रखते हए उन्हें वाणिज्यिक पत्र के 
निर्गम के जरिए वित्त जुटाने की अनुमति दना वांछित समझा 
गया है । 
। अत : अब भारतीय रिजर्व बक इस बात से मंतष्ट होने पर 
कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक ह , एलद्वारा , भारतीय 
रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 (1934 का 2 ) की धारा 45ट 
तथा 45ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों वा इस संग में इसे पमर्थ 
बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हए आगे विनिदिष्ट 
निदश दोता है । 

भाग 1 : प्रारंभिक 
1 . निवशावली का संक्षिप्त नाम और प्रारंभ 

यह निदशावली "प्रार्थामक व्यापारी ( वाणिज्यिक पत्र के 
जागा जमाराशियों का म्हकीकरण ) विदेशालय , 1996 
कहलाएगी । यह 6 सितम्बर 1996 से अमल में आएगी और 
इस निवशावली में इसके प्रारंभ होने के दिनांक का उल्लेख 
होने पर इसका संबंध उक्त दिनांक से माना जाएगा । 

भाग 2 : निदशावली का प्रभाव क्षेत्र 


जारी करने के प्रयोजनार्थ आमादित किया हआ ह । 
प्राथमिक व्यापारी यह सनिश्चित करगा कि वाणिज्यिक पत्र 
जारी करते समय उसके द्वारा प्राप्त साम्ब -निर्धारण प्रचलन 
में है और उसे प्राप्त किए दो गाह से अधिक समय नहीं 
हआ है । भारतीय साम्त निवारण सचना मेवा लिमिटेड 
(क्रिसिल ) दवारा प्रदत्त कम पी - 2 , अथवा भारतीय राय निर्धारण 
एजेंसी (इकरा) दवारा प्रदत्त नाम ए - १ , अश्ना पर विवागण 
तथा अन संधान लिमिटर ( केयर ) दद्वारा प्रदल पीआर- 2 अथवा 
इफ एए फेल्प्स रोटग इंडिया प्रायवेट लिमिटेड ( डीसीआर इंडिगा ) 
द्वारा प्रदत्त क्रम इंड डी - 2 अथवा भारतीय रिजर्व बक, दवारा 
हम प्रयोजनार्थ समय - समय पर निर्धारित क्रम को ही न्यूनतम 
विनिविष्ट मात्र निर्धारण क्रम गाना जाएगा । 


5 . वाणिज्यिक पत्र की न्यूनतम और अधिकतम अवधि 
( क ) वाणिज्यिक पत्र निर्गम की तारीख से 3 मान और 

एक वर्ष से कम के बीच परिपक्वता - अवधियों के लिए 
जारी किया जाएगा । 


( ख ) वाणिज्यिक पत्र के भगतान के लिा कोई छट अवधि 

नहीं होगी । यदि अवधि समाप्ति की तारीख को 
छटटी पडती हो तो प्राथमिक व्यापारी तत्काल 
पर्वगामी कार्य दिवस को भगतान करने के लिए बाध्य 

होगा । 
( ग ) वाणिज्यिक पत्र के प्रत्येक निर्गम ( पनर्निगम सहित ) 

को नया निर्गम माना जाएगा । 


स्पष्टीकरण 

जहां पीसे रा62) में लिखित प्रमानों के पालन के 
फलस्वरूग वाणिज्यिक पत्र की अनधि तीन माह में कम दगी 
मननदिशों के प्रांजनार्थ उम्म तीन माह से अन्न अवधि का 
माना जाएगा । 


2 . वाणिज्यिक पत्र पर निदशावली की प्रयोज्यता 

ये निश वाणिज्यिक पत्र के जरिए जमाराशियां जटानेवाले 
प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी पर लागू होंगे । 
3 . परिभाषाएं 
इन निदशों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अर्पोक्षत न हो : - - 
( क ) " प्राथमिक व्याणरी से अभिप्रेत है एसी वित्तीय 

संस्था , जिसके पास , समय - समय पर यथा 
संशोधित , दिनांक 29 मार्च 1995 के " सरकारी 
प्रतिभात बाजार में प्राथमिक व्यापारियों के लिए 
दिशा -निदेश के अनसार भारतीय रिजर्व बक 
द्वारा , उसे प्राथमिक व्यापारी के रूप में जारी वध 

प्राधिकरण -पत्र हो । 
( स ) इसमें जो शब्द और अभिव्यक्तियां प्रयक्त है , 

परन्स परिभाषित नहीं है और भारतीय रिजर्द 
बक अधिनियम , 1934 ( 1934 का 2) में - परि 
भाषित ह , उनका अर्थ वही होगा जो उनके लिए 
उस अधिनियम में निर्धारित है । यदि कोई 
अन्य शब्द या अभिव्यकिरायां इसमें अथवा भारतीय 
रिजर्व बक अधिनियम , 1934 ( 1934 का 2 ) 
में परिभाषित नहीं है तो उनका अर्थ वही होगा 
जो कम्पनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) में 
उनके लिए निर्धारित है । 


G . वाणिज्यिक पत्र का मल्यवर्ग और नरम आकार 


( क ) वाणिज्यिक पत्र 5 लारू रूपये ट गणजों में जारी किया 

जा सकता है किन्त किसी भी एक निवेशकर्ता दवारा 
निवेश की गई राशि 25 लाख रुपये ( अंकित मल्ग) 
से कम नहीं होगी नशा सिलीग (गाण) बाजार के 
लेन देन 5 लाम्ब रुपर अथवा उसके गण जों में हों । 


( स ) जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित माणिज्यिक एक 

की रूल गशि . . त निदोशों में - या गा समार . 
भारतीय रिजर्व क मबाग शामहि IT जाने की 
तारीख में दो सप्ताह की बात के पीलर जटाई 
जागी तथा याणिजिक पत्र ही हारा + 
अथवा अंशों में रग-रग हारीनों : नारी किया 
जा मम्सा है , निकल इन गत ही अंगों : 
अलग - अलग तारी को जारी कि जाने की स्थिी 
* रप वाणिज्यिक पत्र भी परिवाना १ तारा 
एक ही होगी । . 


4 . वाणिज्यिक पत्र जारी करने की पात्रता 

निम्नलिखित अपेक्षा पूरी करने वाला पीक प्राथमिक 
व्यापारी गणिज्यिक पत्र जारी करने का पात्र होगा , बशर्ने 
वह इन निदशों में दी गई शर्त भी परी करता हो : 


7 . वाणिज्यिक पट- केर्गिम की राह की रस्टतम गीमा 


मारा ? 


प्राथमिक व्यापारी ने वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए 
किमी एसी मात्र निर्धारण राजगी में , विनिदिष्ट मातम 
साख निर्धारण - कम प्राप्त कर रखा है जिसके द्वारा किए गए 
सास -निर्धारण को भारतीय रिजर्व बक ने वाणिज्यिक पत्र 


नागिरि पर जारी करके TRPraram 
की जाने वाली कल राशिः स तिर :- र 
दवारा निर्धारित राशि से अधिक नहीं बगी । 
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8 . जारी करने का तरीका और बट्टा-दर 

वाणिज्यिक पत्र इससे संलग्न अनसची- 1 में विनिदिष्ट फार्म 
के अनसार पृष्ठांकन और हस्तांतरण वारा परक्राम्य मीयादी 
वचन -पत्र के रूप में हाँगा तथा उस अंकित मूल्य पर जारी किया 
जाएगा और वाणिज्यिक पत्र जारीकर्ता प्राथमिक व्यापारी वारा 
निर्धारित बट्टा- दर लगाई जाएगी । 


( घ ) वाणिज्यिक पत्र में निवेश करने वाला प्रारम्भिक निवेश 

कर्ता वाणिज्यिक पत्र के बट्टागत मूल्य का भुगतान 
जारीकर्ता प्राथमिक व्यापारी के खाते में रेखित आवाता 
लेखा चक द्वारा करगा । । 
वाणिज्यिक पत्र जारी करने वाला प्रत्येक प्राथमिक 
व्यापारी निर्गम के पूर होने की तारीरू से तीन दिन 
के भीतर , भारतीय रिजर्व बैंक ( औद्योगिक और 
निर्यात ऋण विभाग , केन्द्रीय कार्यालय , मुम्बई ) को , 
धास्तव म जारी किए गए वाणिज्यिक पत्र की राशि 

सूचित करगा । 
12. वाणिज्यिक पत्र के निर्णम की हामीवारी या सह - स्वीकृति 

पर प्रतिबन्ध 
किसी भी प्राथमिक व्यापारी को वाणिज्यिक पत्र के निर्गम के 
संबंध में किसी भी प्रकार से कोई हामीवारी अथवा सह -स्वीकृति 
प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी । 
13 . वाणिज्यिक पत्र का भुगतान 

वाणिज्यिक पत्र के परिपक्व होने पर वाणिज्यिक पत्र का धारक 
जारी करने वाले प्राथमिक व्यापारी को भुगतान के लिए उक्त प्रपत्र 


9 . निर्गम व्यय 

वाणिज्यिक पत्र जारीकर्ता प्राथमिक व्यापारी उक्त निर्गम 
के ट्रय वहन करगा , जिनमें व्यापारियों का शुल्क , निर्धारण 
( टिग) एजन्सी का शुल्क आदि शामिल ह । । 
10 . वाणिज्यिक पत्र के निदेशकई और पष्टयंकन 
( क ) वाणिज्यिक पत्र व्यक्तियों , बकों , कम्पनियों और 
. भारत में पंजीकृत या निगमित अन्य कम्पनी निकायों 

और अनिगमित निकायों सहित किसी भी व्यक्ति को 
जारी किया जा सकता है । 
बश कोई भी वाणिज्यिक पत्र अनिवासी भारतीय 
( एनआरआई ) को प्रत्यावर्तन के आधार से भिन्न 
किसी अन्य आधार पर और इस शर्त को छड़कर कि 
वह हस्तांतरणीय नही होगा , किसी अन्य शर्त के 

अधीन नहीं जारी किया जाएगा । 
( स ) अनिवासी भारतीय (एनआरआई ) का आरी किये गये 

वाणिज्यिक पत्र पर अप्रत्यावर्तनीयता और अहस्तां 

तरणीयता से संबंधित शत - निदिष्ट की जाएंगी । 
स्पष्टीकरण 


AL . 


14 . तिरिक्त प्रलेखन 

वाणिज्यिक पत्र जारी करने वाला प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी 
समय - समय पर अनक्षिप्त सभी अतिरिक्त प्रलेख निष्पादित करेगा 
और सभी पूर्व - सावधानी बरतेगा । 
15 . जहां तक इन निर्देशों के अनुसार वाणिज्यिक पत्र जारी करके 
जमाराशियां स्वीकार करने का संबंध है , गैर -बैंकिंग विसीय 
कम्पनी (रिजर्व बैंक) निदशावली , 1977 बार गैर -बैंकिंग 
कम्पनी (वाणिज्यिक पत्र के निर्गम द्वारा जमार,शियों की स्वीकृति ) 
निदेशावली , 1989 में निहित कई भी बार किसी भी प्राथमिक 
व्यापारी पर लागू नहीं होगी । 

वि . सुब्रमण्यम 
कार्यपालक निदेशक 


उक्त अभिव्यक्ति " अनिवासी भारतीय (नान - जिन्ट 
इण्डियन ) का अर्थ यही होगा जो विदशी मुद्रा विनियम अधिनियम , 
1973 की धारा 9 के अंतर्गर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 
की गई दिनांक 9 अक्तूबर 1989 की अधिसूचना सं फेरा 85/ 
89 - आरबी म उसके लिए निर्दिष्ट किया गया है । 


11 . वाणिज्यिक पत्र जारी करने की कार्यविधि 
( क ) वाणिज्यिक पत्र जारी करने का प्रस्ताद करने वाला 

प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी भारतीय रिजर्व बैंक को एक 
प्रस्ताव प्रस्तुत करगा और अपना समस्त व्यौरा भार 
सीय रिजर्व ब क द्वारा समय - समय पर संशाधत , 
अनुसूची - 2 के रूप में इस अधिसूचना से संलग्न फार्म 
मदगा । 


अनुसूची - 1 

परक्राम्य वाणिज्यिक पत्र 
जारी करने वाले प्राथमिक व्यापारी का माम 

जिस राज्य में इस जारी किया जाना 
है उस राज्य में लागू नियमों के अन 

सार स्टाम्प - ड्यूटी लगायी जाये । 
क्रम संख्या 
. . . . . . . में जारी किया गया । जारी करने की 

( स्थान ) 


( ख ) वाणिज्यिक पत्र जारी करने हत उक्त परा ( क ) म 

उल्लिखित प्रस्ताव प्राप्त होने पर , भारतीय रिजर्व बैंक 
इस बात से संतुष्ट होने पर कि वाणिज्यिक पत्र के 
निर्गम के संबंध में निर्धारित पात्रता मानदण्ड तथा 
अन्य - पूरी हो गई है , प्राथमिक व्यापारी द्वारा 
वाणिज्यिाक पत्र के निर्गम के जरिए एकत्र की जान 
वाली राशि का निर्धारण करगा तथा प्राथमिक व्या 

पारी को इसकी सूचना दगा । 
( ग ) उसके बाद प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी निजी तौर पर 

निर्गम को प्रस्तुत करने की व्यवस्था करगा और यह 
सनिश्चित करेगा कि रिजर्व बैंक से सूचना मिलने 
की तारीख से वो सप्ताह के भीतर , वाणिज्यिक पत्र 
के जारी होने के प्रस्ताव का कार्य पूरा हो गया है । 


तारीस . . . . . . . . . छट के दिनों को अंडकर 
अवधि - समाप्ति की तारीख . . . . . . . . (यदि उस 
तारीख को छट्टी हो तो भुगतान तत्काल पूर्वगामी कार्यदिवस को 
किया जाएगा ) । 
. . . . . . . . . . . एतद्धारा प्राप्त मल्प के 
(जारी करने वाले प्राथमिक व्यापारी का नाम ) 
लिए . . . . . . . . . . . को अथवा मावश पर 

(निवेशकता का नाम ) 


250 

भारत का राजपत्र , जनवरी 25 , 1997 (माघ 5 , 1918) [ भाग III -- 4 

- - - ---- -- - -- -- - - -- - - - - - - - - - - -.. - - -- - -- -- - - - - -- - - - - - -- - -- .. - = - - ---- 
ऊपर यथाविष्ट अधि- समाप्ति की तारीख को यह वाणिज्यिक 

3 . व्यावसायिक गतिविधियां 
पन . . . . . . . . . . . . को प्रस्तुत और 
निगमकर्ता और अदाका एजट का नाम ) 

4 . ( क ) जारी करने के लिए प्रस्तावित वाणिज्यिक पत्र 
अभ्यपित करने पर रु . . 

की राशि ( अंकित मूल्य ) 
( शब्दों म ) राशि अदा करने का बनवते ह । 

( ख) निर्गम की अवधि 
का . . . . . . के लिए उनकी 
( जारी करने वाले प्राथमिक पारी का नाम ) 

5 . भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित 
ओर से । 

सास निर्धारण एजेन्सी से प्राप्त 

निर्धारण ( रेटिंग) 1 (निर्धारण प्रमाणपत्र 
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 

प्राधिका हस्ताक्षरकर्ता 

को एक प्रति संलग्न को जाए ) 
___ इस वाणिज्यिक पत्र पर सभी पृष्ठांकन स्पष्ट तथा सन्च क्त होने 

(जारीकर्ता प्राथमिक व्यापारी का नाम ) 
चाहिए । प्रत्येक पृष्ठांकन निर्धारित स्थान पर ही लिखा जाए । 

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 
1 . ... : . . . . . . . . . को अथवा आदेश 

. ( हस्तांतरी का नाम ) 
पर इसम उल्लिखित राशि अदा कर । 

मुम्बई , दिनांक 4 नवम्बर 1996 
. .. .. . . . . . . . के लिए और उसकी अर में 

____ सं . औमिऋवि . 15 /0a . 15 . 01/ 96 - 97 - - भारतीय 
( हस्तांतरणकता का नाम ) 

रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 (1934 का 2 ) की धारा 45ट 
• द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में इसे समर्थ बनाने वाली 
सभी शक्तियों का उपयाग करते हए, भारतीय रिजर्व बैंक , इस 
बात के प्रति संतुष्ट होकर कि एसा करना जनहित में आवश्यक 
ह , एतद्धारा निदेश जारी करता है कि गैर- बैंकिंग कम्पनी 
(वार्णाज्यक पत्र के जारए जमाराशियों की स्वीकृति ) निदशावली , 
1989 (यथासंशाधित) को तात्कालिक प्रभाव से , निम्नानुसार 
संशोधित किया जाएगा , अर्थात् : -- - 


1 . पैरा 4 में उप -पंरा ( 2 ) के स्थान पर निम्नलिख्ति 

उप -पैग रखा जाएगा , अर्थात् : - - 


अनुसूची 2 


गोपनीय 


" कम्पनी की कार्यशील पूंजी (निधि आधारित ) सीमा 
चार करोड़ रुपये में कम नहीं है । " 


वाज्यिक पत्र के नियम हत जारीका 
प्राथमिक व्यापारी दवारा अनुमोदन प्राप्त 
करने के लिए प्रस्ता किये जाने वाले आवेदन 
का प्रोफार्मा 


2 . पैरा 7 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा , 

अर्थात् : --- 


संवा म , 
मुख्य महा प्रबन्धक 
भारतीय रिजर्व बैंक 
आयोगिक और निर्यात ऋण विभाग 
केन्द्रीय कार्यालय . 
मम्बई - 400001 । 


" वाणिज्यिक पत्र जारी करके उगाही जाने वाली कल 
राशि बक/बैंकों द्वारा जारीकर्ता कम्पनी को स्वीकृत 
कार्यशील पंजी (निधि आधारित ) सीमा से अधिक 
नहीं होगी । 


3 . पंग 10 के स्पष्टीकरण में दिनांक 9 अक्तबर 

1989 को अधिसूचना संख्या फेरा 85 / 89 आर नी " 
शब्दों के बाद " समय समय पर यथासंशोधित " शब्द 
जाज जाएगे । 


प्रिय महोदय 


4 . पैरा 11 में उप पैरा ( 5) के स्थान पर निम्नलिखित 

उप -परा रखा जाएगा , अथात् : - -- 


बाणिज्यिक पत्र जारी करने का कार्यक्रम 
. भारतीय रिजनक द्वारा दिनांक 6 सितम्बर 1996 को 
जारी की गई , ममय -समय पर यथासंशोधित अधिसूचना में आई 
इसीडी . 14/ 08 . 15 . 01 / 96 - 97 के निदोशों के अनुसार हम 
नीस दिये गये प्यार के अनुसार वाणिज्यिक पत्र जारी करने का 
प्रस्ताव करते है । 

1 . जारीकर्ता का नाम 
2 . पंजीकृत कार्यालय और पता 


वाणिज्यिक पद के जारी होते ही वित्त पोषक बैंकिंग 
कम्पनी द्वारा , वाणिज्यिक पत्र जारी करने वाली 
प्रत्येक कम्पनी की कार्यशील पूंजी (निधि आधारित ) 
सीमा में तदनुरुपी कटौती की जाएगी और वित्त 
पोषक बंकिंग कम्पनी उस कम्पनी के क्रमश: बोकिंग 
कम्पनी / अन्य सदस्य बैंकिंग कम्पनियों के यहां सले 


- - - . .. ...-- - : 


- - 


- - 
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खाते में आवश्यक समायोजन करगी । चूँकि उक्न 2 . पंगग्राफ 4 , उप पंगग्राफ (1क) में , 
कम्पनी द्धारा संबंधित बैंकिंग कम्पनियों के यहां रखी 
कार्यशील पूंजी (निधि आधारित ) सीमाओं में से ही 

_ 10क ( ख) शब्दो और अक को " 10क (1 ) ( ख) शब्दों 
वाणिज्यिक पत्र की व्यवस्था ( काविग ) की जानी हो , 

और अंक से प्रतिस्थापित किया जाएगा । 
अतः वाणिज्यिक पत्र जारी करने से उसकी समग्र 

3 . पैराग्राफ 5 को निम्नर्लोि खत में प्रतिस्थापित किया जाएगा --- 
अल्पावधि उधार सुविधाओं में कोई वृधि नहीं 
होगी । " 

5 . गर किंग वित्तीय कम्पनिया द्वारा जमा राशियां स्वीकार 

करना 
वि . सबमण्यम 

( 1) जमा राशियों की अवधि 
कार्यपालक निदेशक 

25 जुलाई 1996 को और उसके बाद , 
कोई भी गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी निम्न प्रकार 

की कोई भी जमाराशि स्वीकार नहीं करगी न ही 
वित्तीय कम्पनी विभाग 

25 जलाई 1996 के पहले स्वीकार की गयी उस जमा 
केन्द्रीय कार्यालय 

राशि का नवीकरण करगी , 
कलकत्ता - 700001 , दिनांक 24 जुलाई 1996 

( 1) जो मांग अथवा सूचना पर प्रतिदय हो , अथवा 
सं . 86 ईडी ( ज आर पी )/ 96 - भारतीय रिजर्व बैंक , 

( 2 ) जब तक एमी जमाराशि , स्थीत किये जाने 
यह आवश्यक समझते हए कि एसा करना लोक हित 

अथवा एसी गशि का नवीकरण किये जाने की 
में है और इस बात में संतुष्ट हो जाने पर कि 

लारी में बारह महीने की अवधि के बाद परन्त 
ऋण प्रणाली को दश के लाभ के प्रयोजन के लिए विनिय 

माठ महीने की अवधि तक प्रतिदय न हो ; 
मित करने हत बैंक को सक्षम बनाने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय 

___ या यह है कि उन चरों और नांडों के निर्गम दवारा जटाये 
कम्पनी (रिजर्व बैंक) निदशावली , 1977 को संशोधित करना गये धन पर इस खंड में उल्लिवित प्रावधान लाग नहीं हाँग । 
आवश्यक है , एतवद्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 

शर्त यह भी है कि कोई गौर बकिंग वित्तीय कम्पनी बारह 
-( 1934 का 2 ) की धारा 45 , 45 ट और 45ठ द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों तथा इस संबंध में - इम समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियाँ 

महोन मेशनधिक अवधि के भीतर निदय कोई जमाराशि स्वी 
का प्रयोग करते हए यह निदश देता है कि दिनांक 20 जून , 

कार कर सकती हया उसका नयीकरण कर सकती है यदि , 
1977 की अधिसूचना सं . डीएनबीसी 38/ डी जी (एच) -77 

( 1) वह जमाराशि किसी एसी अन्य कमानी से प्राप्त की 
में समाविष्ट उक्त निदशों को , तत्काल प्रभाव से , निम्नानुसार 

जाती है , जो भारत के बाहर निगमित कम्पनी न हो ; 
संशोधित किया जाएगा , अर्थात् , 

और 

( 2 ) एसी जगाई , कल मिलाकर किसी उपस्कर पट्टा 
1 . पैराग्राफ 3 मे , - - 

दायी कम्पनी या किराया खरीद वित्त कम्पनी या ऋण 
( क) उप पैराग्राफ ( 3) में , 

कम्पनी या निर्देश कम्पनी के मामले में , 
"गुजरात इंडस्ट्रियल इनवेस्टमेंट कारपारशन लिमि 

( क ) यदि वह कम्पनी पंजीकृत है तो उसकी निषल 

स्वाधिकृत निधि मंदगनी राशि से अधिक न 

हो , और 
शब्दों के पश्चात् और 

( रू ) यदि वह कम्पनी पंजीकृत नहीं ह ता उसकी 
" अथवा अन्य कोई वित्तीय संस्था 

निवल स्वाधिकृत निधि के बराबर को राशि से 

अधिक न हो । 
शब्दों के पहले 

( 2 ) निर्धारित उच्चतम सीमा में अधिक की जमाराशियां स्वीकार 
निम्नलिखित शब्बों को जोड़ा जाए -- - 

करने या उनके नवीकरण पर प्रतिबंध और पहने स्वीकार की 

गयी उच्चतम सीमा में अधिक रखी गयी जमाराशियों का 
" एशियन उवेलमेंट बैंक , अथवा इंटरनेशनल फाइ 

विनियमन 
नांस कारपार शन " 

( क ) उपस्कर पट्टादायी कम्पनियां और किराया खरीद कम्पनियां 
( ख ) उप -पैराग्राफ (9) को निम्नलिखित में प्रतिस्थापित । 

दिनांक 25 जुलाई 1996 को और उसके बाद , 
किया जाएगा , अर्थात् , ---- 

( 1 ) कोई भी उपस्कर पट्टादारी कम्पनी या किराया खरीद 
"( 9 ) इक्विटी शेयर कौपिटल में उक्त डिचरों 

वित्त कम्पनी एसी जमाधि प्राप्त करने या उसका 
अथवा बांडों को परिवतित करने के लिए जारीकर्ता 

नवीकरण करने के लिए पात्र होगी , जिसकी कल 
अथवा धारक को किसी भी प्रकार का विकल्प दिये 

शि , पहले ही प्राप्त राशियों और दिनांक 25 जुलाई 
बिना परिवर्तन की पूर्व निर्धारित शो सहित डिबैं 

1996 को कारोवार शुरू होने के संगय कम्पनी की 
चरों अथवा बांडों को जारी कर जटायी गयी कोई 

बहियों में बकाया राशियों तग निदपावली क 
भी राशि । " 

के पैरा 3 के खंड ( 2 ) , ( 3 ) और ( 9 ) में उल्लि 


ट 


। 
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खित प्रकार से यदि कोई राशियों हां तो उन सबको . 
मिलाकर , कम्पनी की निविल स्थाधिका निधि के 

पाच गुना की राशि से अधिक नहीं हा । 
शर्त यह है कि जमाराशियां यदि किसी अन्य कम्पनी , जो 
भारत से बाहर निगोमत कम्पनी न हो , से प्राप्त जमाराशियां बारह 
महोने से अनधिक अवधि के लिए हाँ तो कल मिलाकर , 
कम्पनी की निवल स्वाधिकृत निधि से अधिक न हो । 

तथापि , शर्त यह है कि , 


( क ) इस प्रकार पंजीकरण रद्द होने या अनुपालन करना 

बंद कर दने के दिन से पंद्रह दिन के भीतर कम्पनी , 
इसकी विवतीय अनुसूची में स्थायिनिदिष्ट रिजर्व 
बैंक के पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय 
को , जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त कम्पनी का 
पंजीकृत कार्यालय स्थित हो , समय - समय पर निविष्ट 
फार्म में सभी प्रकार के यार लिखित रूप में पाँचत 

करगी; 
( ख ) यदि उप पैरा ( 2) (क ) (1) के द्वितीय परन्तुक के 

खंड ( क ) या (ख ) , ज भी लागू हो के वायर के 
भीतर आने वाली कम्पनी हो और वह उसे उपलब्ध 
अधिकतम अनुमत सीमा पर पहले पह च गयी हो या 
र्याद वह उप पैरा ( 2) ( क ) (1 ) द्वितीय परन्तक के 
संड (ग ) के दायर के भीतर आने वाली कार कम्पनी 
हो तो तत्काल प्रभाय से नगी जमाराशियां स्वीकार 
करना या मौषमा जमाराशियों का नवीकरण बंद कर 
बार 


( क ) कोई उपस्कर पट्टादायी कम्पनी या कोई किराया 

सराद वित्त कम्पनो , जो पंजीकृत ह , जमाराशियां 
स्वीकार करने के लिए पात्र होगी जिसकी कल राशि , 
पहले से ही प्राप्त राशियों और दिनांक 25 जलाई 
1996 का कारोबार शुरू होने के समय कम्पनी की 
बाहयां में बकाया राशियां तथा निदशावली के परा 
3 के खंड ( 2) , ( 3) और ( 4 ) में उल्ला खत प्रकार 
से यदि कोइ राशियां हों तो वे सभी राशियां उस 
कम्पनी की निवल स्वाधिकृत निधि के सात गना 

राशि से . अधिक न हो । 
( ख ) कोई उपस्कर पट्टादायी कम्पनी या कोई किराया 

खरोद वित्त कम्पनी , जो पंजीकृत ह और रिजर्व बैंक 
से इस आशय का प्रमाण - पत्र प्राप्त करती है कि 
वह निवशावली के परा 5 क में निहित ऋण निर्धा 
रण अपक्षा या विवेकशील मानदंडों की पूर्ति करती 
ह , एसी जमाराशि स्वीकार करने या उसका नवीकरण 
करने के लिए पात्र हांगी , जिसकी कल राशि , पहले 
से प्राप्त राशि और दिनांक 25 जुलाई 1996 को 
कारोबार शुरू होने के समय कम्पनी की बहियों में 
बकाया राशि तथा निदशावली के पैरा 3 के खंड 
( 2 ) , 3 ) और ( 9) में उल्लिखित प्रकार से यदि 
काई राशियां हों ता के सभी राशियां , उस कम्पनी । 
की निवल स्वाधिकृत निधि की दस गुना राशि से 
अधिक न हों । 


( ग) छ : महीने की अवधि के भीतर मा रिजर्व बैंक द्वारा 

बढ़ायी जाने वाली एसी अवधि के भीतर अतिरिक्त 
जमाराशियां , जो इस बात पर निर्भर करगा कि 
क्या यह उप पैरा 2 ( क ) ( 1 ) के बिहीय परन्तक के 
खंड ( क ) या ( ख ) या (ग) , जैसा भी मामला हो , 
के अंसर्गत जमाराशियां स्वीकार करने के लिए पात्र 
थी , एसे उचित स्तर तक कम कर जिसके लिए वह 
उसके बाद जमाराशियां प्राप्त करने के लिए पात्र 
होगी । 


( 3 ) जहां किसी उपस्कर पट्टादायी अथवा किराया खरीद 
वित्त कम्पनी की उप पैरा ( 2 ) ( क ) ( 1 ) के द्वितीस परन्तुक के 
खंउ ( 2 ) ( ख ) के अंतर्गत नगी अमाराशियां स्वीकार करने या वर्त 
मान जमाराशियों को नवीक़त करने की पात्रता समाप्त हो जाती 
हो , कम्पनी को उक्त उप पैरा के दिवतीय परन्तुक के खंड ( ख ) 
या (ग ) के अंतर्गस रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रमाणपत्र अप्रभावी 
हो जाएगा और कम्पनी उसे निरसन के लिए रिजर्व बैंक के पास 
तत्काल लौटाएगी । 


(ग ) कोई उपस्कर पट्टादायी कम्पनी या कोई किराया 

खरीद वित्त कम्पनी , जो पंजीकृत है और रिजर्व बैंक 
से इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त करती है कि वह 
निदशावली के पैरा 5 क में निदिष्ट ऋण निर्धा 
रण अपेक्षा तथा विवेकशील मानदंडों की भी पूर्ति 
करती है , किसी भी मात्रा में जमाराशि स्वीकार करने 
के लिए पात्र होगी; 


( 4 ) जहां किसी उपस्कर पट्टादायी कम्पनी या किसी 
किराया खरीद वित्त कम्पनी के पास विनांक 25 जुलाई , 1996 
को कारोबार की शुरूआत करते समय इस पर लागू तथा उप -परा 
( 2 ) ( क ) ( 1 ) अथवा उप -परा ( 2 ) ( क ) ( 1 ) के विवतीय परन्तक 
के खंड ( क ) या ( ख ) , जैसी भी स्थिति हो , में यथानिदिष्ट 
उपयुक्त सीमा से अधिक जमाराशियां हों तो वहां एसी कम्पनी 25 
जनवरी , 1997 तक इस प्रकार को अतिरिवर जमाराशियां 
चकाती द्वारा या अन्यथा कम करगी । 


पात यह भी है कि 


( 1) किसी उपस्कर पट्टावायी कम्पनी या किसी किराया 
खरीद वित्त कम्पनी , जो पंजीकृत ह , के मामले में किसी अन्य 
एसी कम्पनी से जो भारत से बाहर पंजीकृत न हो , 12 महीने में 
अनधिक अवधि के लिए प्राप्त की हई जमाराशियां कल मिलाकर 
एसी कम्पनी की स्वाधिकृत निधि से दगनी राशि से अधिक न 


( स ) ऋण कम्पनियां और निवेश कम्पनियां 


25 जुलाई , 1996 को और उसके बाद में , 


( 2 ) जब किसी उपस्कर पट्टावाली कम्पनी या किसी किराया 
खरीद वित्त कम्पनी का पंजीकरण रद कर दिया जाता ह या वह 
निशावली के पैरा 5 के में निविष्ट ऋण निर्धारण अपंक्षा या 
विर्वकशील मानदण्ड या उक्त दोनों का अनुपालन , इनमें से को 
भी लाग हा , बंद कर देती है , तो वह , 


( 1 ) किसी उपस्कर पट्टावायी कम्पनी गा किराया खरीद वित्त 
कम्पनी के अतिरिक्त कोई गैर बैंकिग कम्पनी निम्नलिग्नित जमा 
राशि को प्राप्त करने या नवीकृत करने की पात्र हांगी : - -- 
( क ) शेयरधारकों से जमाराशियां अथवा किसी ऐसे व्यक्ति 

द्वारा गारण्टीकत कोई जमाराशि अथवा किसी ऐसे 
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व्यक्ति द्वारा गारण्टीकृत कोइ जमाराशि 
जो गारण्टी बाते समय कम्पनी का निदशक था अथवा 
है बशा इस प्रकार की कल जगाराशि इस उप मंड 
में विनिदिष्ट एगी किसी अन्य जमाराशि सथा इस 
प्रकार की उदाराशियों की प्राति और नीकरण को 
नारीख को कम्पनी की बहिनों में बकाया राशि सत्रित 
कम्पनी निवल स्वाधिकता निर्माण के पदह गतिशत न 

अधिक न हो ; 
( ब ) को अन्य जमाराशि , इस प्रकार की किसी अन्य 

जमाशि सहितः , जो इस मंड के रप रा (1 ) 
बिनिदिष्ट जमाराशि न हो और पान | नीमरण 
की तारीख को कम्पनी की नहियों में प्राप्त गा का 
अमागशि को मिलाकर कम्पनी की निवल स्वाधिकृत 

निधि के पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हो ; और 
( ग ) किसी अन्य कम्पनी गे , जो भारत में गारईलिग 

मित कम्पनी न हो , बारह महीने में अधिक अवधि 
के लिए प्राप्त जमाराशियां , जिसकी कल राशि 

कम्पनी की निवल स्वाधिक निधि में अधिक न हो । 
( 2 ) कोई ऋण कम्पनरी गा निया कम्पनी के पंजीकत हो , 
लण्ययन गंड ( 1 ) जासंग ( क ) और ( स ) में गा वि दाट 
जमाराशियों के अतिरिक्त किमी अन्य एसी कम्पनी से जो भारत 
के बाहर निगमित न हो , बारह महीने में अधिक गाभि के 
लिा कल लतनी ही राशि जो उसकी निटाल स्वाति निधि में 
दगनी में अधिक न हो , प्राप्त करने या नवीकत करने की पात्र 


( क ) शेयर धारक से जमाराशि अथवा किसी ऐसे व्यक्ति , 

जो एसी गारण्टी दने के समय कम्पनी का निदेशक 
था या ह , द्वारा गारण्टीकल कोई जमाराशि दशन 
इस उप खंड में विनिविष्ट एसी अन्य प्रकार की 
सभी जमाराशियां या कोई जमाराशि सहित इस 

प्रकार की कोई जमा रार; और 
( ख ) कोई अन्य जमाराशि , एसी जमाराशियं को उल 

राशि, इस प्रकार की किसी जमाराशि राहित जो इस 
खंड के उप खंउ ( क ) गै - चिनिदिष्ट जगागशिन ने 
और प्राप्ति या नवीकर की तारीख को कम्पनी की 
बहियों में प्राप्त या बकाया जमाराशि को मिलाकर 
कम्पनी की भिवल स्वाधिकृत निी से अधिक न ; 

और 
( ग ) किसी अन्य क . पनी से , जो भारत के बाहर निगमित 

कम्पनी न हो , यारह महीने से अनधिक अवधि के 
लिए प्राप्त जमाराशियां जिसकी कल राशि कम्पनी 
की निवल स्वाधिकन निधि से द गनी न हो । 


( २ )कोण मारी गा नियंश माती पीसन और 
शिम शास रिजर्व बैंक से इस नाकारा का प्रगान कि धर 
निरोगों के पराकमें राधालिटर पा - TET पलकन 

पक्षाओं ग विकर्ण मानतों की पटि करती . निम्न 
लिखित को प्राप्त करने या नवीकृत करने की पात्र है : 
( क ) शेयर धारक में जमाराशि अथवा किसी पाक्ति . 

जो एसी गारण्टी देने के समय कम्पनी का निहाक 
था या ह , स्यारा गारण्टीकत को जमाराणि या 
इम उप खंड में निदिष्ट सी अन्य प्रकार की 
सभी उमाराशियां गा दो जमाराशि सहित इस 

प्रकार की कोई जमा राशि ; और 
( ख ) कोई अन्य जगाशि इस प्रकार की लिगी अन्य जगा 

राशि हित . जो इस बंड के सप खेड ( क ) में 
किनिदिष्ट जमाराशि न हो और पानि सा नीरण 
की तारीग्य को कम्पनी की लटिगों में शाह गा गागा 
जमाराशि को मिलाकर कापनी की गिल TA " 

निधि के पच्चीस प्रतिशत से अधिक की और 
( ग ) किमी अन्य कम्पनी में . जो भारत में कार को prum 

मिस कम्पनी न हो . बारन महीने में शधिक Tar 
के लिए पात जमाराशिया . जिसी मल रण 
नमकी रिठाल गाधिक - निभ अधिन र म । 


( 5 ) अब किसी ऋण कम्पनी अथवा निवेश कम्पनी का पंजी 
करण समाप्त कर दिया जाए अथवा वह निदर्श के पैरा 5 क 
में यथाविनिदिष्ट ऋण - पात्रता मुल्यांकन अपेक्षाओं अथा वितक 
पूर्ण मानदण्डों अथवा दानों , जैसा भी मामला हो , की पति नहीं 
करती हो तो , वह , - - 
( क ) इस प्रकार पंजीकरण रदद होने या अनपालन करना 

बंद कर देने के पन्द्रह दिन के भीतर , रिजर्व बैंक के 
पर्यवेक्षण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को जिसके 
क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उस कम्पनी का कार्यालय जैसा 
कि इसकी विवतीय अनसची में विनिदिष्ट है , 
एसे फार्म में जो समय - समय पर विहित किया जाए , 
सभी प्रकार के विवरण पते हए , लिखित रूप में , 

सश्चित करेगी; 
( क ) यदि यह कम्पनी खंड ( 2) अथवा ( 3) के अंतर्गत आती 

हो , जैसा भी मामला हो और उसे प्राप्त स्वीकार्य 
अधिकतम सीमा तक पहले ही पहच धकी हो अथवा 
यदि वह कम्पनी इस उप पैरा के संड ( 4 ) के अंतर्गत 
आती हो तो , वह तत्काल प्रभाव से किसी प्रकार की 
नयी जमाराशियों को स्वीकार करना अथवा वर्तमान 
जमाराशियों को नयीकृत करना बंद कर ; और 


( ग ) अतिरिक्त जमाराशियों की राशि जो इस बात पर 

निर्भर करगा कि क्या वह उप - खंड ( 2 ) अथवा ( 3 ) 
अथवा ( 4 ) , जैसा भी मामला हो , के अंतन जमा 
राशियां प्राप्त करने की पात्र थी , जमाराशिगों के उस 
उपयक्त स्तर तक कम करेगी जिसे बाद में इतन्न महोने 
की अवधि अथवा रिजर्व तक दवारा बढ़ायी गयी 
किसी अवधि के भीतर स्वीकार करने की वह पात्र 

हांगी । . 
( 6 ) जहां किसी ऋण कम्पनी अथवा निवेश कम्पनी की इस 
उप - पैग के खंड ( 5 ) के अंतर्गत नयी जमाराशि स्वीटवार करने 
अश्या वर्तमान जमाराशियों को नकीकत करने की पाना ममासन 
जानी हो कम्पनी को इस उप -पैरा लंड ( 3 ) अथवा ( 4 ) हो अंतर्ग । 
रिजर्व बैंक दवारा निर्गत प्रमाणपत्र अप्रभावी हो पाएगा और 

सम्पनी उगे निरसन के प्रयोजनार्थ रिजर्व बैंक को तत्काल सपर्द 
कर दोगी । 


( AN होई प्राण वाली अला को पिट की 
रित हो और रिनई गे ठाग का एमाणा में पार 
T + किरह नि गन में गथा चिटि प्रणा मला 
रकन अपेक्षा तथा वितेकार्ण गान्टपदों की न रहो - 
निम्नलिभिम राशि पार करने या नठीकत भरने की पान दगी : 


- 


- 
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- 


- 


. . . . - 


. - - - 


. 


( 7 ) जहां किसी ऋण कम्पनी अथवा निदेश कम्पनी के पास 
25 जलाई , 1996 को कारोबार की शुरूआत करते समय , उस 
पर लाग और खंड ( 1 ) अथवा खंड ( 2) अथवा ( 3 ) , जैसी भी 
स्थिति हो , में इसके लिए विििदष्ट उपयवत सीमा से अधिक 
माशियां हों तो एसी कम्पनी 25 जनवरी, 1997 तक इस 
रकीरिक नारशिला काकानीमा नाम 


दर के सिवाय जमाराशियों को आमंत्रित करना या 
स्वीकार करना या उनका नवीकरण करना बंद कर 
देगी । " 


5 . 


रामाफ 12 के गड ( 3 ) से जुए - वंड कि में निम्न 
उन को जोड़ा जाए , अर्भात --- 


- 


पष्टीकरण : 

" तथापि , शर्त यह है कि कोई भी गैर - हिंग 

वित्तीय कम्पनी ( क ) जो पंजीकत है और रिजर्व बैंक 
1 . इस पैग और ग 5 . 12 तथा 1A रहे प्रगोज 

से प्रमाणपत्र प्राप्त करती है कि निदपावली के पंरा 
नार्थ , पंजीकर में अभिप्रेस 

तक के 

गाण 5 क में विनिदिष्ट विना अनगार पाण -पात्रता 
दिनांक 12 अप्रैल , 1993 के परिपत्र डाफमी 
(सीआसी ) सं . 828 . 174 . 92-93 की अपेक्षानुसार 

मुल्यांकन की आवश्यकता और विदेकार्ण मानवण्डों 

का भी पालन करती है , पसा प्रमाणपत्र प्राप्त होने 
रिजर्व बैंक में पंजीकृत । 

की तारीख में उपयुक्त उप - संड 12 ( 3) ( क ) में 
2 . इस परा के प्रयोजनार्थ , विवेकपूर्ण मानदण्ड से 

किए उल्लेख अनुसार किमी भी दिन कागवार की 
अभिप्रेत ह , आय निर्धारण , लेखांकन मानक , अशाध्य 

समाप्ति पर भारत में राशि रखेगी जो उस दिन कम्पनी 
और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधानन , पंजी 

की बहियों में शेष जमाराशियों के मात नारह शनि 
पर्याप्तता तथा ऋण निवेशों के केन्द्रीकरण के 

शत से कम राशि नहीं होनी चाहिए और इसमें से 
संबंध में रिजर्व बैंक के दिनांक 13 जून , 1994 

केन्द्रीय / राज्य सरकार की प्रतिभागी और / गा मर 
के परिपत्र डीएफसी (सीओ) सं . 1707 . 174 . 93 

कारी गारण्टी बाण्डों में किए गए निवेश किसी भी 
94 में उसके द्वारा यथा बिनिदिष्ट और समय 

दिन कारोबार की समाप्ति पर बकाया नमागशिग 
समय पर यथा मंशोधित विक्कपूर्ण मानदण्ड । 

के दस प्रतिशत में कम नहीं होने नीहाए और 
3 . इस पैरा के प्रयोजनार्थ , निवल स्वाधिकृत निधि से 
अभिप्रेत ह , चुकता पंजी की कल राशि और 

( ख ) जब एमी कोई कम्पनी पंजीकत नहीं रहती या अण 
कम्पनी के अन्यतन अंकक्षित तुलन -पत्र के अनुसार 

पात्रता मल्यांकन आवश्यकता या विकार्ण मानदण्डों 
निर्बध आरक्षित निधियां जिन्हें हानि के संचयी शेष 

या वानों , जो भी हो का पालन नहीं करती , बम 
की राशि , आस्थगित राजस्व व्यय और अन्य अगाधर 

तत्काल प्रभाव में , जैसाकि ऊपर उप खंड 12 ( 3 ) 
परिसम्पत्तियां घटाकर , यदि कोई हों , जैसाकि उक्त 

( क ) में उल्लेद किया जा है , किसी भी दिन कारो 
तुलन -पम में दर्शाया गया हो । 

बार की समाप्ति पर उस दिन कम्पनी की बाहों में 

बकाया जमाराशियों के पन्द्रह प्रतिशत में कम राशि 
तुलन -पत्र में दर्शाया गया हो । 

नहीं रखेगी । 
4 . पैरा 10 क में , 

6 . पंगसाफ 15 और प्रथम अनसची में : 
वर्तमान उपबंध को उप -परा ( 1) के रूप में पुनः संख्याका 
किया जाएगा और पुनः संख्पांकित उप -परा ( 1 ) के बाद नया 

जहां - जहां "विस्तीय कम्पनी विभाग शब्द हों , 
उप -परा ( 2) को निम्नान सार सन्निविष्ट किया जाएगा , अर्थात् . वहां -वहां उन्ह निम्नलिखित में प्रतिस्थापित किया जाए । 
"( 2) इस पंरा के उप -परा ( 1) के खंड ( क) में निहित 

अर्थात , 
किसा बात के होते हए भी , कोई भी गैर 
बैंकिंग वित्तीय कम्पनी , जो पजीकृत हो , उस तारीख से 

" पर्यवेक्षण विभाग " 
जिसको उसे रिजर्व बैंक से यह प्रमाणपत्र प्राप्त हो कि वह 

. आर . प्रभ 
निद के पैरा 5 क में विनिदिष्ट ऋण - पात्रता मूल्यांकन 

कार्यपालक निदान 
की अपेक्षाओं और विवेकपूर्ण मानदण्डों का भी पालन करती 
हो , अपने द्वारा निर्धारित दर पर जमाराशियां आमंत्रित . 
कर सकती है या उनका नवीकरण कर सकती है और 
दलाल को जमाराशि के लिए दलाली का , जो इस पैराग्राफ 
के उप पैराग्राफ ( 1) के खंड ( ख ) में विनिदिष्ट से अधिक 
न हां , भुगतान भी कर सकती है । 

अधिसूचना डी एफ सी ( सी ओ सी ) सं . 87 ई डी जे आर 

सो / 96 -- - भारतीग रिजर्व बैंक , यह विचार करने पर कि मा 
"परन्तु जब एसी कोई कंम्पनी पंजीकृत नहीं रहती 

काराा मा हित में है और इस बात में संतुष्ट हो जाने पर फि 
या ऋण-पात्रता मूल्यांकन की आवश्यकता या विवेक 

ऋण प्रणाली को देश के लाभ के प्रयोजन के लिए विनिमित्त 
पूर्ण मानदण्डों या वानी जो भी हो , का पालन नहीं 

करन हद बैंक को सक्षम बनाने के लिए शिविध गैर बैंकिंग 
करती , वह तत्काल प्रभाव से इस पैराग्राफ के उप 

ठमानी (रिजर्व बैंक) निदगातली , 1977 को संशोधित करना 
पैराग्राफ ( 1 ) के संड ( क ) में विनिदिष्ट ब्याज की 

गावश्यक ह , एतदद्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 
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- - - - --- - . - - - - - --- - - 
1934 ( 1934 का 2) की धारा 453 , 45ट और 45 8 द्वारा 2 . पैराग्राफ 15 , अनुसूची क और अनुसूची ग में , जहां 
प्रवर शक्तियों तथा इस संबंध में इस समर्थ बनाने वाली सभी जहां 
शचिन्तयों का प्रयोग करते हए यह निदश बता ह कि दिनांक 
20 जून , 1977 की अधिसूचना सं . सीएनबीसी . 39/ डी जी 

__ "वित्तीय कम्पनी विभाग 
( एच ) - 77 में समाविष्ट उक्त निवशे की , तत्काल प्रभाव से , 

शब्द हों , यहां -वहां उन्ह निम्नलिकित से प्रतिस्थापित किया 
सिम्नामसार संशोधिता जाएमा , अर्थात् : - - 

जाए , अर्थात , - - 
1 : पैराग्राफ 4 में , 

"पर्यवेक्षण विभाग " 
( क) उप पैराग्राफ 4 में , 

जे . आर . प्रभु 
" गुजरात इंडस्ट्रियल ए इनर स्टमेंट कारपोरेशन 

कार्यपालक निदशक 
लिमि . " 
शयों के पश्चात और 

मुम्बई - 400023 , दिनांक 20 जून 1996 
" अथवा कोई विसीय संस्था " 

. शुद्धि -पत्र 
शब्दों के पहले 

औनिवि, सं . 12 / 08 . 15 . 01 / 15- 06 - भारत राजपत्र 
निम्नलिखित शब्दों को जोड़ा जाए---- 

भाग 3 , रुण्ड , सं . 29 पर दिनांक 20 जलाई 1996 
" एशियन डवेलपमेंट बैंक अथवा इंटरमिनल फाइनाम 

को प्रकाशित हिन्दी गाठ में पाई गई मदण को ऋटियां । 
कारपोरेशन " 

_ _ . .. -- .. . . 

पष्ठ संख्या पंग ब्रटी सर 
( ख) उप-पैराग्राफ ( 8) को निम्नलिखित सं प्रतिस्थापित 
किया जाएगा , अर्थात , "( 3 ) इयिटी पर 3539 1 सो नहीं पंक्ति प्रतिशत अधिक प्रतिशत से अधिक 

- - - - -- - - - - - - - - - - -- -- - 
कोपिटल में उक्त डिबेंच अथवा गांडों को परि 
पर्तित करने के लिए पारीमती अथवा धारक को 
किसी भी प्रकार का विकल्प दिये बिना परिणतन की 

__ बैंक आफ इंडिया 
पूर्व निर्धारित सहित विरों अथवा बाओं को 

औधोगिक विधि प्रभाग 
* जारी कर जुटायी गयी कोई भी राशि " । 

प्रधान कार्यालय 
2 . पैराफ 12 और प्रथम अनुसूची में जहां -जहां वित्तीय 

मुम्ड इ -400021 , दिनांक 14 दिसम्बर 1996 
कमानी विभाग शव हो वहाँ यहां उन्हें निम्नलिखित में पति 

गं . आईल : 96 -07----ौकिंग कम्पनीज अधिनियम 
स्थापित किया जाए , अर्थात् , 

( जप कमी का अधिग्रहण और हस्तासरण) 1970 ( 1970 का 5 ) 
| " पार्यपक्षण विभाग 

की धारा 12 की उप -धारा ( 2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा 

प्रयत्त शक्तियों का प्रयोग करते हार भारतीय रिजर्व बैंक की 
म . आर . प्रभु 

एर और केन्द्रीय सरकार की यही स्वीकृति में बैंक बाफ 
कार्यपालक निदेशक 

हरिया.. का निदशाक माल प्रतवारा बैंक आफ इंडिया अधि 
कारी कर्मचारी ( अन शासन और अपील) यिनियम 1976 को आगे 

मंत करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है 
दिनांक 24 जुलाई 1996. 

अर्थात् : --- 
| अधिसूचना डी एफ सी ( सी आ सी ) सं . 88 सीज जार पी / 

1 . मक्षित नाम और प्रारम्भ : 
96 - - भारतीय रिजर्व बैंक , यह आवश्यक समझत एक एमा 
करना लोक हित में है और इस बात से संतोट ही जान परकिण ( 1 ) मा चिनियम को बैंक शाफ पिया भिकारी कर्म 
प्रणाली को दश के लाभ के प्रयोजन के लिए मत करने 

चारी (मार मील ) (संशोधन ) नियम 
होत तक को सक्षम बनाने के लिए अवष्टि गरग कम्पनी 

1996 हा जा मळेगा । 
र कान क ) निवशावली , 1977 को संशोधित करमा आवश्यक 

भनियम , 

( 2) चे राजकीय 
1934 

7 में 
ह . एसददवारा भारतीय रिजर्व बैंक 

उनके प्रकार की सारीम्स में 
(1934 का 2 ) की धारा 45 , 45 ट और 453 धारा प्रदान 

लागे होगे । 
वादिसरों तथा इस गंभ में इस समर्थ बनाने वाली सभी पापिनी 

2 . साग ( पी ) के बाद " बाष्ठों शीर्षक के नाम का 
का प्रयोग करते हुए शह निदश बसा है कि विक 15 मर्ड . 

TE टया भिकारी कर्मचारी ( असभामा और अपील ) विनि 
1987 की अधिस चना सं . डावफसी . 55/डीजी ( औ ) -77 मैं 

राम 1006 में इटले सात प्रभार विनिगम के रूप में कथित ) 
मादिष्ट उदन्त निदशी को , हरकाल प्रभाव में , निम्नार मार संगा 

है जिन 4 मिलिमित सारी बाग, गान : - -- 
Praगाजाएगा , अर्थात् 
- 1 . परागाफ 6 के उप -पंगराफ (1 ) और उप पैराग्राफ ( 3 ) (. ) (स ) यी र उसले में न तो परि 
भी " 30 Fम और 31 दिसम्बर शब्द और अंकों को निम्न - 

एF OPE का जिता 3 

मिन अर्याल 
शिक्षित से प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् 

के लिए तन को सरासनमान में निचले स्तर तक्क 

कमी करमा । " 
"31 मार्च और 30 सितम्बर " 
2. -429G1/ 96 
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1 


( स ) " बड़े दण्डों शीर्षक के अन्तर्गत रूण्नु ( ई ) , ( ए। 

( जी ) और (एच ) को दण्ड ( जी ) , ( एम ) , ( आई ) 

और ( 4 ) के रूप में पुन : क्रमांवित किया जाएगा । 
( ग ) खण्ड ( जी ) को पुन : क्रमांकित करने के पहले निम्न 

लिखित जोड़ा जाएगा , अर्थात् : 
“ ( एफ ) ( ई ) में दिए गए को यथावत रखते हए 
विनिदिष्ट अवधि के लिए तन के समय वेतनमान में 
निचले स्तर तक की उपर्युक्त कमी , आगे निदशी के 
माथ कि क्या अधिकारी एसी कमी की अवधि के 
दौरान सनधि अजित करगा या नहीं और एसी 
अवधि के समाप्त होने पर कमी का उसके तन की 
भावी वेतनवृद्धियों की मल्सदी करने को प्रभावित 

करगी या नहीं करेगी । " 
( घ ) पन: क्रमांकिस ( जी ) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्था 

पिट किया जा सकेगा , अर्थात् : 

" ( जी ) निचले संवर्ग गा पद तक कमी । 
3 . प्रधान विनियमों के विनियम के उप विनियम (1 ) में 
विनियम 4 के शब्दों , कोष्ठकों और अंकों के लिए " सण्ड ( ६ ) , 
( एफ ) , ( जी ) और ( एच ) , विनियम 4 के शब्दो , कोष्ठकों और 
अंकों के लिए सण्ड ( एफ ) , ( जी ), (एच ) , ( बाई ) और ( i) " 
प्रतिस्थापित किया जा सकेगा । 

4 . प्रधान विनियमों के विनियम 8 के उप विनियम ( 1 ) में 
विनियम 4 के शब्दों , कोष्ठकों और अंकों के लिए खण्ड ( ए ) से 
( A) , विनियम 4 के शब्दों , कोष्ठकों और अंकों के लिए खण्ड 
( 1) मे ( ६ ) प्रतिस्थापित किया जा सकेगा । 
5 . प्रधान विनियमों के विनियम 8 के उप विनियम ( 1 ) 
विनियम 5 के शब्दों , कोष्ठकों और अंकों के लिए " खण्ड ( ई ) , 
( एफ) , ( जी ) और ( एच ) विनियम 4 के शब्दों , काष्ठको अंकों के 
लिए. " खण्ड ( एफ ) , ( जी ) , ( एच ) , ( आई ) और ( ज ) " प्रतिस्था 
पित किया जा सकेगा । 

G . प्रधान विनियों के प्रथम प्राषिजी से विनियम 8 में 
विनियम 4 के शब्दों , कोष्ठकों और अंकों के लिए खण्ड (१ ) , 
( एफ ) , ( जी ) या (एच ) , विनियम 4 के शब्दों , कोष्ठकों और 
अंकों के लिए " खण्ड ( एफ ) , ( जी ) , ( एच ) , ( आई ) , गा ( ज ) 
प्रतिस्थापित किया जा सकेगा । 

नोट : बैंक आफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी ( अनशासन और 
.. . अपील ) विनियम के पूर्ववर्ती संश. धन निम्नलिखित 
, ब्यौर के अनुसार भारत के गज्ट के अनुभाग 4 भाग 3 

में प्रकाशित किए गए थे : 


नियम , 1970 ( 1970 का 5 ) को धारा 12 की उपधारा ( क ) 
के सभी पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए , भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके और केन्द्र सरकार की 
पर्व मंजरी में निम्नलिखित विनियम बनाता है , अर्थात : - - 
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 

1 . इस विनियम को इलाहाबाद बैंक ( आ 
संशोधन विनियम , 1996 कहा जा सकेगा । 

2 . यह शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में प्रभावी 
होगा । 

3 . इलाहाबाद बैंक ( अधिकारी) संथा मिनियम , 1979 में 
विनियम 19 के उप विनियम ( 1) के प्रथम परन्तक के स्थान पर 
निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात 

"परन्त बैक , अपने विवेकानसार , इसमें इसके पश्चात् . 
उप विनियम ( 2) में यथा उपबंधिश विशेष समिति /विशेष 
समितियों के पविलोकन र , यदि यह अभिमन हो कि 
यह लोकहित में है , किसी अधिकारी कर्मचारी को 
55 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर या उसके पश्चात् 
किसी समय , अथवा 30 वर्षों की सेवा पूरी कर लेने के 
एश्चात किसी समय , इनमें से जो भी पहले हो , स्वा 
नित्ति कर सकेगा । " 

आर . एल . बत्ता 
मध्य प्रबंधक (विधि ) 


इलाहाबाद बैंक ( अधिकारी) संवा विनियम , 1979 में संशो 
धन करने संबंधी पिछली अधिसूचनाएं भारत सरकार के राजपत्र 
भाग - 3 खंड - 4 में निम्नलिखित तिथियों को प्रकाशित की गई : 

1 . 12-09- 1987 
2 . 31 - 10 - 1987 
3 . 21 - 11 - 1987 
4 , 28 -11-1987 
5 . 12 - 12 - 1987 
6 . 29 - 10 - 1988 
7 . 21 - 07 - 1990 
8 . 28 - 07- 1990 
9 . 19 -09-1992 
10 . 17 - 08 - 1993 
11 . 09 - 10- 1993. 
12... 09- 04 - 1994 
13 . 18 - 02 - 1995 
14 . 25 -02- 1995 
15 . 15- 07 - 1995 

आर . एल . बत्ता 
मध्य प्रबंधक (विधि ) 


- 


- 


- - 


- - - - 


-- 


- - 


- 


- 


- - - 


क्रम सं . 


अधिसूचना सं . 


दिनांक 
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22 - 10 - 1988 


- - 


- 


- - - 


के . एम . महरोत्रा 
- महा प्रबंधक 


इलाहाबाद बैंक 

बिधि विभाग 
कलकत्ता - 700001 , दिनांक 14 दिसम्बर 1996 
म . एच आ / विधि / 0938 -. - इलाहाबाद बैंक का निदेशक 
नोई बैंककारी कम्पनी ( उपक्रमों का अर्जन और अंतरण ) अधि - 


यको बैंक 
प्रधान कार्यालय , 

. कामिक विभाग 
कलकत्ता - 700001 , दिनांक 7 नवम्बर 1996 
म . , एस . आर/ 1 / 96 - - ककारी कम्पनी उपक्रमों का अर्जन 
और अंसरण अधिनियम , 1970 ( 1970 का 5 ) की धारा 12 की 
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(घ ) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी : 


वंतनमान - 1 रु . 4250 - 230 -4940 - 350 

5290 -230 - 8050 
4 ( 3 ) उप विनियम ( 1) और ( 2 ) की किसी बात का यह 
अर्थ नही लगाया जाएगा कि बैंक के लिए हर समय इन मभी 
श्रेणियों में अधिकारी रखना अपेक्षित हो । 


उप पारा ( 2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रवत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हए , यूको बैंक का निदशक मण्डल , भारतीय रिजर्व 
बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजरी से एतद् 
द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है , अर्थात् : - - 
1 .. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : 
( 1) ये विनियम यूको बैंक अधिकारी सेवा (संशोधन ) । 

विनियम , 1996 कहलाएंगे । 
( 2 ) इन विनियमों में अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधितानुसार , 

ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की 

तारीख से लाग होंगे । 
2 . यको बैंक अधिकारी सेवा विनियम , 1979 (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् मूल विनियम कहा जाएगा ) में , विनियम 4 के लिए 
निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए , अर्थात 

4 ( 1 ) 01 - 11 - 1987 को तथा उसके बाद , प्रत्येक श्रेणी 
के सामने विनिदिष्ट वेतनमान लाग होंगे : 


3 . मुल विनियमों में , विनियम 5 के लिए निम्नलिखित 
प्रतिस्थापित किया जाए , अर्थात् -~ 


5 ( 1 ) विनियम 4 ( 2 ) के उपबंधों के अध्यधीन , दिनांक 01 
11 - 1992 को या उसके बाव में , रानादिद्धयां निम्नलिपियन 
उपखंडों के अध्यधीन दी जाएंगी : 
( क ) विनियम 4 के उपणित विभिन्न कानमानों में 

विनिविष्ट तनविषयों , सक्षम प्राधिकारी की 
मंजूरी के अध्यधीन याषिक आधार पर प्रोदभूत होगी 
और जिस महीने में वय होती है उस महीने की 
पहली तारीख को दी जाएंगी । 


( क) शीर्ष कार्यपालक श्रेणी : 

वेतनमान 7 रु . 6400 - 150 - 7000 

येतनमान 6 रु . 5950 -150 - 6550 
( ख ) नारष्ट प्रबंधन श्रेणी : 

वेतनमान 5 रु . 5350 - 150 - 5950 
वंतनमान 4 रा . 4520 - 130 - 4910 - 140 
5050 - 150 - 5350 


( a ) वेतनमान 1 तथा 2 के अधिकारियों का , अन संवं 

धित वेतनमानों के अधिकतम पर पहचने के एक वर्ष 
के पश्चात् , अगले उच्च वेतनमान में उबरांध बनन 
वृधि ( यों ) सहित आगे की देसनद्धयां कंबल नीर्च 
( ग) में निर्दिष्ट आधार पर सरकार के दिशा निदशों 
के अनमार दी जाएंगी बश कि वे दक्षतारोश को पार 
कर ले । 


( ग ) मध्य प्रबंधन श्रेणी : 

वेतनमान 3 रु . 4020 -120 -4260 - 130 
4910 
वेतनमान 2 स . 3060 -120 -4260 - 130 

4390 
( घ) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी : 

तनमान 1 रु . 2100 -120 -4020 
4 ( 2 ) 01 - 07 - 1993 को तथा उसके बाद , प्रत्येक श्रेणी के 
सामने दिनिदिष्ट वस्नमान लागू होंगे : 


ऊपर ( स ) में लिखित औधकारियों सहिा , मध्य 
बंधन भणी येतनमान 2 तथा 3 के अधिकाम पर 
पहचने वाले अधिकारियों को , यथास्थिति , वानमान 
2 तथा 3 के अंतिम प्रक्रम पर पहचान के पश्चात् 
प्रत्येक 3 वर्षा की संया पूरी होने पर अबरा यतन 
वृद्धि ( यां ) वी जाएगी / जाएगी । वनमान 2 के 
अंतिम प्रक्रम पर पहच चके अधिकारियों के मामले 
में रु . 230 / - की अधिक से अकि वो तन 
वृद्धियां दी जाएंगी तथा वेतनमान 3. के अंतिम कम 
के अधिकारियों के मामले में रु . 250/ - की एक 
वेतनवृद्धि दी जाएगी । 


परन्त 1 - 11 -1994 और उसके बाद में मल बतनमान 
के अधिकारियों को अर्थात् जो वेतनमान 3 में भती या पदोन्नत 
हए है , घसरी अवरोध यतनवविध पहली अबरोध बेतनधि 
पान के तीन टर्ष पश्चात् प्रदान की जाएगी । 


टिप्पणी : 


( क ) शीर्ष प्रबंधन श्रेणी : 

वेतनमान 7 स . 12650 - 300 -13250 - 350 
13600 - 400 -14000 

वेतनमान 6 रु . 11450 - 300 -12650 
( 6 ) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी : . 

वेतनमान 5 रु . 10450- 250 - 11450 
वेतनमान 4 रु . 8970 - 230 - 9200 - 250 

10450 
( ग ) मध्य प्रबंधन श्रेणी : 

बैतनमान - 3 रु . 8050 -230 - 9200 - 250 - 9700 
वेतनमान - 2 स , 6210 - 230 - 8740 


अगले उस्चतर वेतनमान में की गई एसी वतनवाद्धयों का 
पदोन्नति नही माना जाएगा । एसी वैननाद्धयां पाने के 
पश्चात् भी अधिकारी को , यथास्थिति , उसके अपने मूल पद के 
बतनमान 2 सथा 3 में ही विशेषाधिकार , परिलब्धिर , ड्यटी . 
उत्तरदायित्व अथवा पर मिलेंगे । 


को नियत तारीख 


सिएट ( सी ए आई एक गिरिदत 


( 2 ) नियस तारीख को या उसके पश्चात् भारतीय बकर 
संस्थान की प्रमाणपत्रित एसोसिएट ( सी ए आई आइबी) परीक्षा 
का प्रत्येक भाग उत्तीर्ण करने पर बननमान में एक अशिरिदत 
बैतनधि प्रदान की आएगी । 


: 


: I... . .. . 117 25 , 1991 ( मा 


, AM 


स्पष्टीकरण 1 


जिस अधिकारी ने नियत जारीख र पहने औधकारी के रूप 
में भारतीय बैंकर संस्थान की प्रमाणात एसिएट ( सी ए आई 
आर बी ) परीक्षा का भाग 1 या भाग 2 उत्तीर्ण कर लिया हो , उसे 
नियत सारीख से , यथास्थिति , अतिरिक्त करनाद्ध अथवा 
वतनद्धियां दी जाएगी अशत कि उसने उक्त परीक्षा के दोनों 
भाग उत्तीर्ण करने पर कोई चेतनद्धि न ली हो अथवा केवल 
एक बटनवृद्धि लो हो 
स्पष्टीकरण 2 
। ( क) 01- 11- 1987 को तथा उसके बाद से वेतनमान । के 
अधिकतम पर पहुंचने वाले अथवा पहंच के एसे अधिकारियों को 
जापानति पाए बिना आगे नहीं जा सका , सरकारी मादि 
के अधीन , यदि कोई हों , गी ए आइ आठ वी परीक्षा उत्तीर्ण 
करने के फलस्वरूप अारिक वेतनधियों के मान पर गिम्ना 
मसार व्यावसायिक अर्हता भत्ता दिया जाएगा . : 


( ii ) वेतनमान के अधिक 

बम पर पहुंचने पर 
दो वर्ष पश्चात् 
रु . 300/- प्रति 

माह । 
परंतु विनियम 5 (a)( स) के अनुसार नियत र्यातक भत्ता 
प्राप्त करने के पात्र अधिकारी, यथास्थिति , क्रमश: भाग 1 
पा 2 के लिए व्यावसायिक अर्हता भसा पाने के एक /ो वर्ष 
परतात प्राप्त कर सकेंगे । 
टिप्पणी : 
(1) यदि किसी ऐसे मालिकारी को निस मावसायिक अर्हता 
भसा मिल रहा ह , भगल बहर येतनमान में पदोन्नत किया 
जाता ह त एसे उच्चतर बैतनमान में उसका वेतन निर्धारित 
करते समय उसे वेतनमान में उपलब्ध कनिधियों की सीमा तक , 
सी ए आइ भाइ बी की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अतिरिक्त शान 
वृविधा दी जाएंगी और यदि वेतनमान में कोई भी वेतन दिया 
उपलब्ध नहीं है अथवा केवल एक वेतनवृद्धि उपलब्ध है तो 
अधिकारी तनवृदिल ( या ) के एवज में व्यावसायिक अर्हता भत्ता 
गाने का पात्र होगा । 

( 2) 01- 11 - 1994 को तथा उसके बाद से परिशोधित व्या 
वसायिक अर्हता भत्तं को महंगाई भत्ता , मकान किराया भत्ता 
तथा अधिषिता सभी के लिए गिना जाएगा । 

3 ( क ) मा अधिकारी 01- 11 -1993 को बैंक की स्थायी संवा 
मैं ह उन्ह कानमान में एक सिम वेतनवाधि दी जाएगी । जो 
अधिकारी 01 -11- 1993 को परीवीक्षा पर ह उन्ह एक अधिम 
+ तनदिध स्थायीकरण के एक वर्ष पश्चात् दी जाएगी । 


मिन्होने सी०ए०पाई ०आई०बी० 
का केवल भाग 1 उत्तीर्ण किया है . 


( i) एक वर्ष पश्चात् रु० 

100/ - प्रति माह 
जिसमें से रु . 75/ 
· अधिर्षिता लाभ के 
लिए गिने जाएंगे । 


जिन्होंने सी०ए०आई०पाई ०बी० 
के दोनों भाग उसोर्ण कर लिए है 


( ) एक वर्ष पश्चात रु . 

100/-- प्रति माह 
. जिसमें से रु० 75/ 

। अधिवर्षिना लाभ के 
- लिए गिने जाएंगे । 
( ii ) दो वर्ष पश्चात् 

250/ - प्रति 
माह जिम में से 
20 200/-- अधि 
वापता लाभ के 
लिए गिने जाएंगे । 


टिप्पणी : 
___ अग्रिम वेतनवृद्धि के कारण दार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख 
में कोई परिवर्तन नहीं होगा । 

( स) जो अधिकारी वेतनमान के अधिनाम पर पहच का 
है या जो 01 - 11 - 1993 को अपराध तमद्धि( या ) प्राप्त कर 
चुका ह वह 01 - 11 -1993 से नियत वयक्तिक भसा प्राप्त कर 
सकेगा जे अंतिम . आरित पैतनवाद्ध, और उस पर 01 - 11 
1993 को देय महंगाई भत्ता , तथा . विनिगम 22 के अनुसार 
लाग दरों पर मकान किराया भत्ते की मात्रा के बराबर हांगा । 
यहां नीचे दिया गया नियत वैयक्तिक भत्ता तथा साश ही साथ 
महंगाई भत्ता , यदि कोई हो , संपूर्ण संवा अधि के लिए - 
सदर कर दिया माएगा । 


वेतनवृद्धि घटक 


1 - 11 - 93 को 

महंगाई भत्ता 


( स ) 01 - 11 - 1994 को तगा उसके याद में , अन्य वात 
समार होने पर , व्यावसायिक जस्ता भत्त की मात्रा निम्नानुसार 
पुनरीक्षित रहगी : 
जिन्होंने सी० आई०आई०वी० ( i ) वेतनमान के अधि 
का केवल भाग 1 उत्तीर्ण किया है कलाम पर पहुंचने 

पर एक वर्ष पश्चात् 
- र० 120 /- प्रति 

माह । 
जिन्होंने मी०ए०आई०आई०बी० (i) येतनमान के अधि 
के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए है कतम पर पहुंचने 

पर एक वर्ष पश्चात 
रु० 120/-- प्रति 
माह । 


जहां बैंक का आवास 
उपलब्ध कराया गया 

है वहां देय कुल 
नियत वैयक्तिक भत्ता 


230 
250 
300 
400 


5 . 79 
6 . 30 
•7. 56 . 
19 . 986 . 


236 
257 
308 
411 


व कर सका , वरी 25 , 1997 (बाप 5. 1918 ) 


. . 23 


- 


- 


- 


टिप्पणी : 

. . . ( 2) मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर संदय होगा : 
(1 ) ऊपर ( सी ) में निदिष्ट मियत बर्यास्तक भत्ता उन अधि . . ( क) रु . 4 , 800/ - सक बत्तम का 0 . 35 % , 
कारी कर्मचारियों का बय होगा जिन्ह ब क का आवास उपलब्ध 

धन ( + ) , 
कराया गया है । 

( ख ) रु . 4 , 800/ - से उपर परंतु रु . 

7 , 700/ - तक वसन का 0 . 29 % , 
( 2 ) मकान किराया भत्त के लिए पात्र अधिकारियों को नियत 

धन ( + ) , 
बर्याक्सक भत्ता , विनियम 4 के उप विनियम ( 2 ) में निर्दिष्टा 
नुसार संबंधित वेतनमान की अंतिम यतमंदिन प्राप्त कर लेने 

( ग ) स . 7 , 700/ - से ऊपर परत रु . 8 , 200 / 
पर , ( क ) + ( स ) + संबद्ध अधिकारी कर्मचारियों द्वारा मारिस 

तक दान का 0 . 17 % , धन ( + ) , 
मकान किराया भत्ता होगा । 

( ५) रु . 8 , 200/ - से उपर वतन का 0 . 09 % 
( 3 ) नियत वयक्तिक भत्ता पाने वाले वर्ष में दय व्यावसायिक 

टिप्पणी : 
अहवा भत्ता , यदि कोई हो , अगले वर्ष दिया जाएगा । 

( 1) मंहगाई भत्त के प्रयोजन हस वचन से मल वतन सभा 
( 4 ) नियत वैयकि.ाक से के समवृद्धिः घटक का अकि अवरोध वेतनदिधयां अभिप्रद । 
कापना. लाभों के लिए गिना, जाएगा । 

(2 ) मंहगाई भत्ते के लिए व्यावसायिक अहंता भसे को 01 
(ग ) जिस अधिकारी को यह अग्रिम क्तमवविध मिल की 11 - 1994 से गिना जाएगा । 
ह . , उसे ऊपर ( स.) में उल्लिखित नियत वयक्तिक मते की 
प्रभामा , वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष 5 . मूल चिनियमों में , विनिमामः 22 के उप -निमियम ( 1 ) 
श्चात् प्राप्त होगी । 

और ( 2 ) के लिए , निम्नलिखित - प्रतिस्थापित किया जाए , 

अर्थात् , 
4 . मल दिनियमों में , विनियम 21 के लिए निम्नलिमित 
प्रतिस्थापित किया जाए , अर्थात - -- 

22( 1 ) 1 - 11 - 1994 को या उसके बाद से यदि किसी 
अधिकारी को बक वारा आवासीय सविधा प्रदान की जाती है तो 

वह जिस वेतनमान में ही उसके प्रथम प्रक्रम में मल बेतन के 
21 ( 1 ) 01 -11- 1987 को तथा उसके बाद से , महंगाई 

4 % के बराबर रकममा आवाम हो मानक किराया , इनमें से 
। भत्ता योजना इस प्रकार हानी - - 

जो भी कम हो , रसूल किया जाएगा । 
( 1 ) महंगाई भता अखिल भारतीय आंसत श्रमिक बर्ग 

22( 2) 1 - 11 -1992 को या उसके बाद से , यदि किसी 
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सामान्य आधार 1960 

अधिकारी को बक द्वारा मकान नहीं दिया गया है तो वह 
100 की तिमाही औसत में 600 अंकों के ऊपर 4 निम्नलिखित दरों पर मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा : 
अंकों की प्रत्येक वृद्धि. अथवा गिरावट के हिसाब से 
संद होगा । 
7 , 71 

कार्यस्थल निम्नलिखित स्थानों पर होने देय मकान किराया भत्ता 
( 2) महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर संदय होगा : 
(1) रु . 2 ,500/ - राक वेतन का 0 .67 % , 

( i ) सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार वेतन का 13 % प्रतिमाह 
वन ( + ) , 

समय - समय पर विनिर्दिष्ट 

प्रमुख "ए " वर्ग के नगर तथा 
( 2 ) रु . 2 , 500 / - से ऊपर परंत रु . 4 , 000 / 

समूह "ए " के परियोजना क्षेत्र केन्द्र 
तक वेतन का 0 . 55 % , धन ( + ) , 

( ii ) क्षेत्र I में मन्य स्थान तथा समूह वेतन का 12 % प्रतिमाह 
( 3 ) रु . 4 , 000 / - से ऊपर परन्त रु . 4 , 260 / - . मी के परियोजना क्षेत्र केन्द्र . . . . . 
। तक वेतन का . 0 . 33 % , धन ( +-) , 

( iii ) क्षेत्र II तथा उपर्युक्त ( I ) और वेतन का 101 % प्रतिमाह 

• ( [ 1 ) के अन्तर्गत न माने वाले . . . . 
( 4) रु . 4 , 260/ - से ऊपर वतन का 0 . 17 % - . 

राज्यों तथा संघ सासित क्षेत्रों की 
21 (2) 01 -07- 1993 को तथा उसके बाद से , महंगाई 

राजधानियां 
भत्ता निम्नलिखित दरों पर संवय होगा 

( iv) क्षेत्र III 

वेतन का 01 % प्रतिमाह 
( 1) महगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत श्रमिक वर्ग परन यदि कोई अधिकारी किरायं की रसीद प्रस्तुत करता 

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सामान्य , आधार 1960 है तो उसे दंय मकान किराया भत्ता , जिस दत्तनमान में वह है 
100 की तिमाही औसत में 1148 अंकों के ऊपर 4 उसके प्रथम क्रम के 4 % से उपर , उसकी दवारा अपने आवास 
अंकों की प्रत्येक वृद्धि अथवा गिरावट के हिसाब से के लिए दिया गया थास्तविक किराया या ऊपर स्तंभ 2 के अनुसार 
संदय होगा । 

देये मकान किराया भत्ते का 150 % , जो भी कम हो , होगा । 


स्तम्भ 


. 260 


भारत का राजपत्र , जनवरी 25 , 1997 ( मात्र 5 , 1918) 


[ भाग IIT - काण्ड 4 


सष्टीकरण : 


टिप्पणी : (1 ) मकान किराया भत्तं के प्रयोजन हत वतन से 
मूल वरान तथा 1 - 7 - 1993 को परिचित वेतनमान के अनुसार 
अवरोध बैतनवृद्धियाँ अभिप्रेत है । 


इस विनियम के प्रयोजन के लिए अधिकारी के परिवार 
में उसका पति / पत्नी , पूर्णत : आथित संसान और पूर्णतः 
आश्रित माता-पिता ही शामिल होंगे । 


( 2 ) मकान किराया भत्तं के प्रयंजन हत व्यावसायिक अर्हता 
भनं को 1 - 11 - 1994 में प्रभावी गिना जाएगा । 


( स ) अस्पताल में भी खर्च 


6 . मल विनियमों में , विनियम 23 के उप - विनियम ( 1 ) 
के लिए , निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए , अर्थात् : 


23 ( 1 ) 1 -11 -1993 को और उसके बाद में , यदि 
अधिकारी निम्नलिखित मारणी के स्तंभ 1 में उल्लिखित किमी 
स्थान में कार्यरत हो तो वह उस स्थान के सामने स्तंभ 2 में 
उल्लिखित दर पर नगर प्रतिकर भत्ता पाने का पात्र होगा : 


( 1 ) 1 - 11 -1994 को और उसके बाद सं , अस्पताल में 
• भती होने पर अधिकारी के मामले में 100 % तक और उसके 
परिवार के मदस्यों के मामले में 75 % सक के खर्च की प्रतिपूति 
की जाएगी । सरकार के मार्ग -निदशी के अनुसार समय - समय 
पर निर्धारित उच्चतम सीमा के अध्यधीन बिलौ , बाउचरों आदि 
के आधार पर किए गए व्यय की प्रतिपति की जाएगी । 


_ - . - - 


- 


- - - 


स्थान 
( क ) क्षेत्र [ के स्थान और गोवा मूल वेतन का 41.9% अधिकतम 

० 335/-- -- प्रतिमाह 
( स ) 5 लाख या उससे अधिक जन - मूल वेतन का 318 अधिकतम 

संख्या पाले स्थान और राज्यों रु० 230/ -- - प्रतिमाह 
की राजधानियां तथा चण्डोगह, 
पाकिबेरी और पोर्टब्लेयर 
जो कार (क ) में नहीं 
पास । 


( 2 ) अधिकारियों या उनके परिवार के सदस्यों में , यथा 
स्थिति , यह अपेक्षा की जाती है कि किसी सरकारी या 
नगरपालिका अस्पताल में या किसी निजी अस्पताल अर्थात् किमी 
न्यास , धर्मार्थ संस्थान या धामिक मिशन के प्रदधन के अधीन 
आने वाले अस्पतालों में भी हों , किन्न अपरिहार्य परिस्थतियों 
में अधिकारीगण या उनके परिवार के सदस्य या दाना किसी 
अनुमोदित निजी नसिंग होम या बक व्यारा अनमोदित निजी 
अस्पतालों में भी हां सकत ह किन्त ऐसे मामलों में प्रतिपर्ति 
ऊपर जिला अस्पतालों में ती पर प्रतिनि- योग्य र शि तक 
सीमित रह गी । 


- 


- - - -- - - - - - - - --- - 


-- -- - - - - - - - 


- 


- - - 


- - - - - - - - - - 


- - - 


- 


- 


7 . मल विनियमों में , विनियम 24 के लिए , निम्न 
लिखिन प्रतिस्थापित किया जाए , अर्थान : - - 


( 3 ) 1 - 11 -1994 को या उसके बाद म , मान्यताप्राप्त 
अस्पताल के प्राधिकारियों और बैंक के चिकित्सा अधिकारी 
द्वारा घर पर इलाज की आवश्यकता प्रमाणिन करा पर निम्न 
लिसित रांगों के चिकित्मा रूची को भी अम्पताल में मती खर्च 
माना जाएगा और उसमें संबंधित स्कों की अधिकारी के मामले में 
100 % तक और उसके परिवार के सदस्यों के मामले में 75 % 
तक प्रतिपति की जाएगी : 


24 ( 1 ) अधिकारी अपने परिवार के लिए किए गए वास्तविक 
चिकित्सा व्यय की निम्नलिखित आधार पर प्रतिपूर्ति के लिए 
पात्र होगा , अर्थात् : -- - 
( क ) चिकित्मा व्यय 

1 - 11 - 1994 को और उसके बाद में अधिकारी द्वारा अपने 
और अपने परिवार के लिए किए गए ििकत्सा पदय की प्रतिपति 
नीचे स्तंभ 1 में बिनिदिष्ट श्रेणी तथा स्तंभ 2 में विनिदिष्ट 
प्रतिपति मीमा के अध्यधीन की जाएगी । इसके लिए अधिकारी 
को अपनी ओर से हो प्रमाण -पत्र देना होगा कि उसने यह व्यय 
किया है और दावा की गई राशि के समर्थन में उसं खर्च का । 
विवरण देना होगा : 


कसर , वंतरक्तता , यौनसामिया , तपदिक , पक्षाघात , 
हृदर रांग , कष्ठ रोग , गुद की खराबी , मिरगी , पाकिन्सन 
की बीमारियों , मनोविकार दोष और मधुमेह । 


टिप्पणी : घरल उपचार के मामले में दवा आदि को 
लागत की प्रतिपति विशेषज्ञ के नम्न में लिखित अवधि के 
लिए की जाएगी । यदि अवधि का उल्लन नहीं किया गया है 
तो प्रतिपान के प्रयोजन होत नाम्या 90 दिनों तक बंध हांगा । 


5 


सारणी 


अणी 


वार्षिक 


कनिष्ठ प्रबंधन तथा मध्य प्रबंधन श्रेणी 

१ . 1500/ - - 
वरिष्ठ प्रबंधन तथा शीर्ष कार्यपालक श्रेणी 

रु . 2 ,000/ - -- 
टिप्पणी : ( 1 ) उपयोग में न आई चिकित्सा सहायता राशि को 
अधिकारी संचित कर सकता है परन्त सचिन राशि किसी भी समय 
जस्लिम्बित कितम राशि के तीन गन से अधिक मी हांगी । 


( 2 ) उक्त उप -नियम ( 1 ) में उल्लिखित चिकित्मा लाभ 
(जिसम - अस्पताल में मंत्री आदि भी शामिल ह ) के होते हए 
भी और उनका पूर्णतय प्रतिस्थापन करने हए , नियत तारीख को 
जो चिकित्सा लाभ (जिसमें अरपनाल में भर्ती आदि भी शामिल 
ह ) बक में उपलब्ध थे , निदेशक -मण्डल उनमें कोई परिवर्तन 
किए बिना , उन्ह बनाए रखने का विनि, घर कर सकता है और 

वि निदेशक - मण्डल एमा तय करता है तो सभी अधिकारी 
चिकित्सा लाभ (जिसमें अस्पताल में भर्ती आदि भी शामिल है ) 
के लिए नियत तारीख को बैंक में लाग निबंधनों एवं शती के 
अनुमार ही चिकिमा खर्च की सपति के पात्र होंगे । 

( 3 ) चिकित्मा सहायता और अस्पताल में भती की सविधाएं 
निलंबिरा अधिकारियों को भी दी जाएंगी । 


( 2 ) चिकित्मा सहायता योजना के अधीन वर्ष 1994 के 
लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूति महीने , अर्थात् नम्बर 
और दिसम्बर , 1994 के लिए यथानुपात सहाई जाएगी । 


8 . मल नियमा म , विनियम 25 के लिए, निम्न 
लिखित प्रतिरापित किया जाए , अर्थात :... 


D0 
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25 . अधिकारी बैंक दवाग आवास उपलब्ध कराये जाने के ( ग ) सरकार के दिशानिर्देशों के अनमार उगर परन्तक (1 ) 
लिए साधिकार हकदार नहीं होगा । किन्न , धिबक चाह तो में निर्धारित सीमाओं से अधिक लिरिकन मीमा की प्रतिमांस 
वह अधिकारी को आवास उपलब्ध साग सकता है जिसके लिए बोर्ड निर्धारित कर मकता है । 
अधिकारी 1 - 11 - 1994 को और उसके बाद से अपने वेतनमान 

( घ ) याद आदास की व्यवस्था बैंक की लागत पर / क वधारा 
के प्रथम प्रकार के 47 के बराबर गशिया आवास के लिए 

की गयी ह तो सीन पोशाईविराम भत्ता दिया जाएगा । 
मानक किराये का , जो भी कम हो , भगतान कर गा । 

( ड ) यदि भोजन की व्यवस्था बक की तागत पर /बक दवारा 
परन्त यदि एस आवास पर फनीचर भी उपलब्ध कराया गया 

नि : शुल्क की गई है आधा विराम भला दिया जाएगा । 
होते. अधिकारी में उसके वेतनमान के प्रथम प्रकम के 1 % 
के बराबर अतिरिक्त र्गाश बमल की जाएगी । 

( च ) यदि आवास और भोजन की ध्यवस्था की लागत 

पर /बैंक द्वारा की गई है तो चौथाइ बिराम भत्ता दिया 
यदि बैंक द्वारा एगी आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जानी जाएगा । लेकिन , यदि कोई अधिकारी वास्तविक रूप में हाप 
है तो बिजली , पानी , गैस और सफाई प्रभार अधिकारी दवारा खर्च के संबंध में बिल प्रस्तुत किए बिना , घोषणा के आधार पर 
दिए जाएंगे । 

आवास सर्च का दावा करता है तो उसे चोथाई बिराम भत्ता नहीं 
9 . मल विनियमी में , दिनिगम 41 के उप -विनियम ( 4 ) 

दिया जाएगा 
के लिए , निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए , अर्थात् : - - ( छ) सभी निरीक्षण अधिकारियों को मख्यालय से बाहर 

निरीक्षण ड्यूटी पर विराम में प्रतिदिन के लिए रु . 10/ - का 
41 ( 4 ) 1 - 6 -1995 को और उसके बाद से , नीचे दी गई 
गारणी के स्तंभ 1 में वणित श्रेणी / वेतनमान का अधिकारी स्तंभ 

अनुपूरक दानिक भत्ता दिया जा सकता है । 

स्पष्टीकरण 
2 में वणित दिनरूपी दरों में भिगम भत्ता पाने का हकदार 

विराम भत्ते की संगणना के लिए प्रतिदिन का अभिप्राय है 

24 घंट की अवधि या उसके बाद का कोई भी भाग , जिसकी 
अधिकारियों की श्रणी /वेतनमान दैनिक भाना क्षेत्र 1 अन्य स्थान 

गणना विमान यात्रा के मामले में प्रस्थान के लिए नियत समय से 
( रुपये ) 

लेकर पहचने के वास्तविक समय तक की जाएगी । यदि अन 
प्रमुख "ए " वर्ग 

पस्थिति की कल अवधि 24 घंट से कम तो प्रतिदिन में 
के भगर 

एमी अघि अभिप्रेत है जो 8 घंटगे कम न हो । 

10 . मल विनियमों में , विनियम 42 के उप -विनियम 
वेतन मान IV और उससे ऊपर 

2 ( 1 ) के लिए , निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाए , 
के अधिकारी 

। 250 . 00 200 . 00 175 . 00 अर्थात : 
वेतनमान III/ III के अधिकारी 200 . 00 175 . 00 150 . 00 

____ 42 . 2 (1 ) 1 -7 - 1993 को और उसके बाद में , स्थानांतरित 

अधिकारी को मालगाड़ी में अपने सामान के परिवहन के लिए . 
परन्तु 

निम्नलिखित सीमाओं के अनुसार अतिपूति की जाएगी : 
( क ) यदि अनुपस्थिति की कल अवधि 8 घंट से कम किन 
4 घंटे से अधिक ह त ऊपर जताई गई दरों की आधी दर में वेतन - सीमा 

परिवार सहित परिवार रहित 
विराम भत्ता देय होगा । 

- - - - - - - - - - -- - - - - -- -- - - -- - - - - - - - - - -- - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - 

I २० 4. 250/ - से २० 6, 210/ 
( ख ) विभिन्न श्रेणियाँ/ वेतनमानों के अधिकारियों को होटल 

प्रतिमाह 

3,000किलोग्राम 1, 000 किलोग्राम 
के वास्तविक सच की प्रतिपति की जा सकती है जो नी घसाई 

II २० 6, 211/ - प्रतिमाह और उससे 
गई सीमा तक भारतीय पर्यटन विकास निगम ( आई टी डी मी ) 

प्रधिक 
के होटलों में एकल आवास कमर के प्रभारां तक सीमित होगी : 

पूरा माल डिम्बा 2, 000 किलोग्राम 


3 


। 


- 


- 


- 


खाम-पान खर्च ( रुपये ) 


क्षेत्र 


अन्य स्थान 


प्रधिकारियों की 
श्रेणी / वतमभान 


ठहरने की 
पात्रता 


प्रमुख ए 
वर्ग के मगर 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- - . . 


- 


- 


- 


। 


- 


- 


- 


- - 


25000200 . 00 


175. 00 


11 . मल दिनिमयों में , विनियम 45 के लिए , निम्न 
लिखित प्रतिस्थापित किया जाए , अर्थात : - -- 

45 . भविष्य निधि और पंशन 

( 1 ) प्रतीक अधिकारी , यदि वह पहले ही भविष्य निधि का 
सदस्य नही है तो बक दयारा गठिन भविष्यनिधि का मदम्य बनेगा 
तथा वह एसी निधि को शासित करने वाले नियमों मनाग शबद्ध 
हो.. लिए सहमत होगा । 

( 2 ) भविष्य निधि नियमों में गट पक्षस्था दि1- 11 
1993 को और उमस वाद में : - - 
( ) एंशन योजना दवाग शामिन अधिकारी के मामले में 

केवल अधिकारी धारा देन के 10 % की दर से 
भविष्य निधि में अंशवान , बंक की ओर से किसी 
ममतुल्य अंगदान के बिना , किया जाएगा । 


250 , 100 


210 . 00 


बेतनमान VI और 
VII 

* होटल 
तनमान IV और 

3 * होटल 
वेतनमान | और 

* होटल 

( अवातानुकलित ) 
बत्तनमानJ 1 * होटल 

( पवातानुकूलित ) 


1751) 


III 


2 00 . 00 


175 . 00 


150, 100 


20 (0. 00 


175 . 00 150 . 00 


- 


- 


- 


- - - -- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


. .. . . - - - 


- - 


- - - - - 


- 


- 


- - 
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परन्त 1 - 7 -1993 - 31 - 10 - 1993 के लिए 

(ग ) एसी नि : शक्तता पर जिसके कारण दाग 
भर्भाग्यनिगा मा .सानी के कारण 

अनुमादित चिकित्सा अधिकारी के अगाण पत्र के 
हरमा न हो बियामा। 

असार वह आगे रवा के लिए असम 
( स्थ ) इन योजना दारा नाम नहीं आ अधिकारी 
के मामले में , अधिकारी द्वारा दिप्य निधि में 

( घ ) दम भर्ष की निरंकर सेना परी मारने के बाद त्याग 
अंशदान और बक ददारा समजल्य अंशदान धेनन 10 % 

___ पर दाने पर ; ा 
की दर से किया जाएगा । 

( 1 ) दम वर्ष की सेवा परी होने के बाद दायरकप मैदा 
पर 1 - 7 - 1993 3 1 - 11) - 1993 के लिए 

समाप्ति को छोड़कर अन्य किसी कारण में सेवा 
भविष्य निधि में पहले ही मिा गए अंशदान के कारण 

समाप्ति पर । 
कोई समायोजन नहीं किया जाएगा । 

( 2 ) अधिकारी को दय उपदान की राशि के प्रतीक एर्ण वर्ष 
( 3 ) 29 - 9 - 1995 को या उसके बाद पाक का सवा में आने 

के लिए एक माह का दलन , जो अधिक में अधिक 15 माह का 
हाले अधिकारी शन योजना दवाग शामिल होंग । 

वेतन हो सकता है । 
तथापि , निम्नलिमित प्रगी के शिकारी पणन मोडला दवारा 
शासित नहीं होंगे : ---- 

परन्त यदि किसी अधिकारी ने 30 वर्ष अधिक दक्षी भवा 

परीकी तो नही उपदान के रूप में 30 वर्ष धिक की सेवा 
( क ) जो अधिकारी 29 - 9 - 1995 के पूर्व चक की सेवा । ने प्रत्यक मण गर्ष के लिए आगाह रहे वतन की दर से अति - 

में था , दश fa उप शन जना के संबंध में रिटान राशि का पात्र होगा । 
बक की नोटिस के जवाब में पशन योजना का सदस्य 
होने का विचार निया मेंचन किया हो । 

परन्त जिम अधिकारी की मंगाए 1 - 7 -1993 में 31 - 10 

1904 दोरान समाप्त हो गयी है उसके जाल प्रयोजन हस 
( स ) जा अधिकारी 20 - 9 -1995 को या उसके बाद 35 

तिन से तात्पर्य यिनियम 4 के उप -विनियम ( 1 ) उल्लिखित 
वर्ष या उगम अधिक की आय में भली हाह , 
और जिसने पंग योजना के अनार पशन का अपना 

अनुसार वेतनमान में है । 
अधिकार छोड़ देना बना है । 

टिप्पणी . 
टिप्पणी : - - विष्य निधि के योजना र नज का अर्थ है 

गदि सनाकाल के पूर्ण वर्षों के अतिरियत छह महीने या उससे 
मल यतन , जिसमें अबरोध बेनार्गदर . स्थाना 
पन्न भत्ता , व्यवसायिक अर्हता भत्ता और नियत 

कि नी कोई अनधि दस्ती हो जर अके लिए आन 
वैयक्तिक भत्ते दमा बदनदि: घटक मामिल है । तक आधार पर उपदान दिया जाएगा । 
12 . मला यिनियमों में , बिनिम 16 के लिए . निम्न 

पाद टिणी : उपर्युक्त विनिट गे 

गए संशोधन 
लिखित प्रतिस्थापित किया जाए , अनि : ---- 

अधिस्माना सं . पी . ई . आर . / टी . पी ./ पी . सी . आर ./ 1041 / 
46 . उपदान : 

91 दिनांक 1 - 3 - 1991 दवारा गजट किए गए थे । 
( 1 ) प्रायक अधिकारी , निम्नलिहि स्थितियों में उपदान 
के लिए पात्र होगा : -- - 

सी . महादेवन 
( क ) सदा -निवृत्ति पर; 

महाप्रदायक 
( स) मृत्यु पर ; 

( काभिक ) 


Tue - a - repar T . . . 


. . . 


. . . 


। 


कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( केन्द्रीय कार्यालय ) 

नई दिल्ली - 110066, दिनांक 7 जनवरी 1997 
सं० के० भ० ति आर 1 ( 4 ) लिली ( 1372 )/ 96 -- केन्द्रीय भविष्य निधि प्रायुक्त को जहां प्रतीत होता 
है कि निम्नलिखित स्थापनाओं सम्बन्धित नियोकमा तथा कर्मचारियों का बहमन इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किए जाएं । 


- - - - - - - - - - - 


- - - - - - 


कम 


कोह संग 


स्थापना का नाम व पता 


पाप्ति की तिथि 


-- -- - - - - -- - - - - - - 


- - 


- - - 


- - - 


12 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


__ 1 . 


दिल्ली 17053 


1 - 6 - 95 


मै सीमा फैशन्स , एफ - 17 , 
उद्योग नगर, पीरागढ़ी , दिहली - 110041 
. 


- - -- - - - -- - - - ... ..... . ... . .. - - 


. - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


. - - - 


- 


. . . - - . 


. . - . . . 


- a 


rt 


rumr. mer - - - - - ---- -- - - - - 
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- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - -- - 


- - 


2 


2 . दिल्ली / 16969 मै० दीपक इन्टरप्राइजिज, 

1 - 4 - 94 
170, पार० पी० एस० कालोनी , अपो 

नई दिल्ली - 110062 
विरुली/ 16920 मैं० राधे स्केन्स , 

1 - 5 - 95 
ए - 27, नरायणा इण्डस्ट्रीयल एरिया , फेस - II , 

नई दिल्ली - 110028 
दिल्ली/ 16929 मै० एस० पार ट्रेडर्स , 

1 - 4 - 95 
23, कम्युनिटी मेन्टर, मायापरी, फेस - 1, 

नई दिल्ली - 110064 
दिल्ली /16755 मै० नेशनल म्युजियम इन्स्टीट्यूट प्राफ हिस्ट्री प्राफ पार्ट 

1 - 4 - 92 
कन्जरवेशन एण्ड म्यजिओलोजी, मार्फत 
नेशनल म्यूजियम , जनपथ , 

नई दिल्ली - 110001 
6 . दिल्ली /16885 मै० इन्टर कर, 

1 - 4 -- 95 
ई - 27 1, नरायणा विहार , 

नई दिल्ली - 110028 
7 . दिल्ली / 16888 मै० ट्रीक्षीम कारपोरेशन 

1 - 4 - 95 
सी - 5 3, हिमालय हाऊस , कस्तूरबा गांधी मार्ग , 

नई दिल्ली - 110001 
8 . दिल्ली / 9760 मै० इण्डो गल्फ एक्सप्लोसिव लि०, बी - 2/ 13 , 

1 - 11 - 88 
अफ्रीका एवेन्यू , सफदरजंग इन्क्लेव , 

नई दिल्ली - 110029 

- - - - - - - - - - - - 
प्रत : मैं , पार० एस० कौशिक , केन्द्रीय भविष्य निधि प्रायुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( A ) द्वार 

प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त 
स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शाई गई है । 

पार० एस० कौशिक , 
केन्द्रीय भविष्य निषि प्रायुक्त 


सं० के० भ०नि० प्रा० 1 ( 4 ) फर्ना० ( 1385 )/ 96 / 12- -केन्द्रीय भविष्य निधि प्रायुक्त को जहाँ प्रतीत होता है कि 
निम्नलिखित स्थापनाओं से सम्बन्धित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लाग किए जाएं । 


ऋ० सं० 


ध्याप्ति की तिथि 


- - 


- - - - 


कोड स० 

स्थापना का नाम व पता 
- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - 

3 


1 - 11 - 94 


__ 1. कर्मा मंग / 18 3 25 मै० रोयल सिक्योरिटी सर्विसिज एण्ड प्रा० इन्वेस्टीगेटर्स , 

10 9, रत्नम कॉम्पलैक्स , 8वां मेन , 
18वां क्रांत , मल्लेश्वरम , 

बंगलोर - 5600 55. 
कर्ना / बंग० / 18139 म० प्रयामचन्द अप्राल्स , 

570, 4वां ई मेन , दूसरा स्टेज , 
11वां क्रॉस , वेस्ट श्रॉफ चोई रोड, 

बंगलौर - 560086 . 
3 . - 429GI/ 96 


31 - 10 - 94 
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- 
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1 


- . . - - - - . . 


- 


- 


- - - 


- 


-- - - - 


- 


- 


- - . . 


- 


- 


- 


- 


- - - 


6 . 


229 


- .. .- - - --- -- - - - - - - -- - 
कर्ना० / 18878 मे० जंड रिटेक्टिव एजेंसी ( प्रा . ) लि , 

1 - 12 - 94 
नं० 112/ 2, 17वां मेन रोड, 
5वां ब्लाक , के० एच० बी० कालोनी , कोगमंगला , 

बंगलौर - 560095 . 
कर्ना / बंग0 / 18376 मै० कविराज लामिज प्रा० लि०, 

1 - 2 -- 95 
प्लाट नं० 245, तीसरा फेज, 
पीन्या इण्डस्ट्रीयल परिया , 

बंगलौर - 560058. 
कर्मा० बंग0/ 186 21 मं० श्री रामा एन्टरप्राजिज , 

1 - 10 - 93 
ओर नं0 122, डासानपुरा, डासानपुरा पोस्ट , 
बंगलौर नार्थ तालुक , 

मंगलोर डिस्ट्रीक्ट 
कर्ना० / बंग० /18829 मै० श्री रामा नसिंग होम , 

1 - 6- 95 
नं० 34 एण्ड 35, संजीवाप्पा लेन , 

कुब्बीनपेट , बंगलौर - 560002 . 
कर्ना० अंग०/ 18839 मै० रशमी इन्टरप्राईजिज, 

1 - 7 - 95 
१० 47, दुसरा क्रांस , हेगांहली , मेन रोड , 

पीन्या दूसरा स्टेज, बंगलौर - 58 
कर्मा० / बंग० / 18775 मै० बालाजी इंजीनियरिंग के० , 

31 - 5 - 95 
सीट नं० 2 - ए , ( बैंक साईड ) बिसमिल्ला नगर , 
तवारेकेरे , बन्ने रघट रोड, क्रॉस , 

बंगलोर - 560029. 
9 . कर्ना० / बंग0 /18885 मै० मस्कट लेबोरेटरी सर्विसिज , 

1 - 1 - 95 
93, तीसरा फेज, पीन्या इण्डस्ट्रीयल एरिया , 

बंगलौर - 560058. 
10. कार्मा०/ बंग / 1.8748 म० रिगो एण्ड सन्म , 

31 - 10 - 94 
8 / 4, एच० एम० टी०, मेन रोड , 

मेथीकेरे, बंगलौर - 5600 54 . 
अतः में, भार० एस० कौशिक , केन्द्रीय शुल्क भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रक्त मक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त 
स्थापनाओं के नाम के सामने वाँई गई है । 

भार० एस० कौशिक , 
केन्द्रीय भविष्य निधि प्रायस्त 


8 . 


सं० के० भ० नि० प्रा० 1 ( 4) पी० एन० ( 1392 )/ 96/ 25---केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता 
है कि निम्नलिखित स्थापनाओं में सम्बन्धित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि वार्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किए जाएं । 
० सं० कोड स० स्थापना का नाम व पता 

व्याप्ति की तिथि 
पी० एन० 17276 मे० परफैक्ट ट्रांसमिमान प्रा० लि , 

1 - 4 - 95 
डी - 23, स्पोर्टस एण्ड मजिकल गुडस कम्पलेक्स 

· कपूरथला रोड , जालन्धर सिटी - 144002 पंजाब 
आत में , पार० एम० कौशिक , केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदता शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपयुक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि में अधिनियम को लाग करता है जो उक्त 
स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शाई गई है । 

पार० एस० कौशिक , 
केन्द्रीय भविष्य निधि मायक्त 


- . - . .. - - - 


. . 
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मा० प्रा० सं० के० भ०नि० प्रा० 1 ( 4 ) कर्मा ( 1394 ) 96 - 29----केन्द्रीय भविष्य निधि प्रायक्त को जहां प्रतीत होता 
है कि निम्नलिखित स्थापनाओं में सम्बन्धित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहनन इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्णा उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 19 52 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लाग किए जाएं । 


क० सं० 


कोड सं . 


स्थापना का नाम व पता 


ध्याप्ति की तिथि 


1 


2 


31 - 8 - 95 


1 - 7 - 95 


30 - 6 - 95 


30 - 6 - 95 


31 - 12 - 91 


कर्ना०/बंग 18886 मै० सुष्मा इण्डस्ट्रीज , 

न० 18- ई , दूसरा फेज, पीन्या इण्डस्ट्रीयल एरिया 

पीन्या , बंगलौर --560058. 
कर्ना० /बंग० / 18749 मै० एल० वी० बी० बेकरी , 

नं० 274/ 4, न्यु गुड्डाहली, मैसूर रोड, 

बंगलौर - 560026. 
कर्ना० बंग / 18820 मै० बैतन्या इन्टरप्राइजेम , 

नं . 1/ ए, चौथा मेन रोड, रामाचन्द्रमपूरम , 

बंगलौर - 580021. 
कर्ना० बंग 18863 म० मुकम्बीका मेटल क्राफ्ट 

1941/ 199 1, शंकाचाकाट्टे, मगादी रोच , 

बंगलौर - 560091 . 
कर्मा मंग० /18723 म० विधानिल सिन्धेटिक इस्ट्रीज प्रा . लि . , 

13 -- 49/ 4, शंकापाकाडे , मगादी गेल , 

बंगलौर - 56009 1. 
कर्ना० / दंग0 / 18729 मै० एयरस्ट्रीम सिस्टम प्रा . लि . , 

पो० बागमन 0 7962, न० 16, 
एन० एच० सी० एस० लेआउट , कावेरीनगर , 

विजयनगर नार्थ, बंगलौर - 560079. 
की० बंग० 18735 म० विकसान एसोसिएटस 

नं० 180/ ई, 4वां ए मेन, तीगरा क्रास , 
तीसरा ढलाक , तीसरा स्टेज , 

बासाबेश्वरानगर , बंगलौर - 560078. 
कर्ना० बंग०/ 18561 म . नेताजी सिक्योरिटी सपिसिज , 

न० 28, 7वां क्रास , शक्ति गणपथि नगर , 

वासावेश्वरानगर, बंगलोर - 560079. 
कर्ना० ( बंग०/18641 मै० रवि कलीनिंग मैनेजमेंट सर्विस , 

नं० 672/ 3, मारूति बिल्डिंग, नियर गवर्नमेंट स्कूल , 

टी० डासाराहली , बंगलौर- 56005 7. 
कर्ना० अंग० / 18794 मै० प्रीमियर पावर सिस्टमस , 

नं० 8 / 1, 1 बी कास , सुवामा नगर , लालबाग रोड , काम , 
बंगलौर- 56002-7. 


31 - 5 - 95 


7 . 


30 - 4 - 95 


8 . 


31 - 3 - 95 


9 . 


1 - 2 - 95 


10 . . 


1 - 4 - 95 


प्रस: मैं , आर० एस० कोशिक, केन्द्रीय भविष्य निधि प्रायुक्त , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4) द्वारा प्रपत्त 
शानियों का प्रयोग करते हए उपयुक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लाग करता हूं जो उक्त स्थापमाभों 
के नाम के सामने दर्शाई गई है । 

आर० एस० काशिफ , 
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 


266 


भारत का राजपत्र , अनथरी 25 , 1997 (माष 5 , 1918 ) 


[ भाग IIT - - 54 


सं० के० भ० नि० प्रा०1 ( 4 ) दिल्ली ( 1398 )/ 96/42 --- केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि 
निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तया कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि मौर 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापनामों पर लागू किये जायें । 


क्र० स० 


कोड न० 


स्थापना का नाम व पता 


व्याप्ति की तिथि 


___ 1 . 


दिल्ली / 17337 


18 - 2 - 95 


दिल्ली / 17336 


1 - 5 - 95 


दिल्ली / 17324 


1 -10- 95 


दिल्ली 17305 


1 - 6 - 95 


दिल्ली / 17309 


1 - 10 - 95 


दिल्ली / 17470 


1 - 4 - 95 


मै० दिबाकर नायक , लेबर काँट्रेक्टर 
मार्फत एन०बी० सी०सी० सिटी सेंटर, फेस - 11 , 
संसद मारी, नई दिल्ली - 110001 . 
मै० प्रोफिक पोरगेनिक लि० . 
54 ए / ए - 10 , कालकाजी एक्सटेंशन, 
नई दिल्ली - 110019. 
मै० श्रुति शर्मा 
10, फिरोज गांधी रोड , लाजपत मगर -JII , 
नई दिल्ली - 110024. 
मै० जय जवान सिम्युरिटी प्रा . लि . 
डब्ल्यु जैड - 553, ए / 3, सोनी कुंज, नांगल राय , 
नई दिल्ली - 110046. 
मै० डी० एस० पी० टैक्नोलोजी एण्ड ट्रेड लि . 

705- 707, अरूपाथल भवन 19 , बाराखम्बा रोड़ , 
नई दिल्ली - 110001 . 
मैं हमेन रिप्रोडक्शन रिसर्च सेंटर 
इंडियन काउंसिल आफ मैडिकल रिसर्च 
डिपार्टमेंट श्राफ पाब्सटेट्रीक्स एण्ड ग्यानोकोलोजी , 
सफदरजंग हास्पीटल , नई दिल्ली - 110029 . 
मै० जे० एल० सरना एक्सपोर्ट स 
ए --11 - ए, ग्रीन पार्क , नई दिल्ली - 110016 . 
मै० एम० एन० एस० हाऊस कीपिंग एण्ड कसलटेंसी सविसिज , 
66 - बी , जी० मी० 1, एम० आई० जी० फलैट्स , 
विकासपुरी , नई दिल्ली - 18. 
मै० मैववैल सर्विसिज 
47/ 3, इंदरा पार्क एक्टेंशन , 
उत्तम नगर , नई दिल्ली । 
मै० एयर फोर्स कैंटीन 
एयर फोर्स स्टेशन, रेस कोर्स , 
नई दिल्ली - 110003. 
मैं सिक्योरिटी -कम- इनवेस्टीरोशन एजेंसी 
ए - 74 / 1, एस० एफ० एस० मार्ग नं0 3, 
नियर प्रमुपम सिनेमा , साकेत , नई दिल्ली - 110017. 


दिल्ली / 17471 


1 - 1 - 96 


दिल्ली / 17450 


1 - 12 - 95 


दिल्ली/ 17304 


1 - 4 - 95 


दिल्ली/ 17398 


1 - 6 - 95 


11 . 


दिल्ली / 17278 


1 - 6 - 95 


प्रतः मैं , पार० एस० कौसिक , केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनामा पर उसया उसओ प्रमापाताय सजावाने पन को लाग करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम 
के सामने दर्शायी गयी है । 

पार० एस० कौशिक 
केन्द्रीय भविष्य निधि पायुक्त 
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___ सं० के० भ० नि० प्रा० 1 ( 4 )दिल्ली ( 1399 )/ 9653 - - सा० प्रा० केन्द्रीय भविष्य निधि प्रायुक्त को जहां प्रतीत होता । 
लिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बदमन इस बात मे महमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उप 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें । 


क्र० सं० 


कोड नं . 


___ स्थापना का नाम व पता 


व्याप्ति की तिथि 


.... ..... . .... ... -- - -- - - - 


1 . 


दिल्ली 17298 


1 - 9 - 95 


में किशोर चन्द्रा, इलेक्ट्रीकल इंजीनियर एण्ड कांट्रेक्टर , 
बी - 65 , गली नं0 3, वैम्ट विनोद नगर , 
नियर - मयूर विहार, फेस -JI , दिल्ली - 110092 . 
मैं कमांडो सिक्योरिटी सविसिज , 
3243, सैक्टर छी , पॉकेट - 3, बसंत कुंज, 
नई दिल्ली - 110070. 


दिल्ली /17301 


1 - 4 - 95 


दिल्ली / 173.48 


1-- 11 - 95 


में कोहली एण्ड संस, 
2 , बलब रोष , सिविल लाइना , 
दिल्ली - 110054 . 


दिल्ली / 16040 


मै० साबिक मार्केटिंग इंडिया ( प्रा . ) लि . , 
सी - 5, कुतुब होटल , नई दिल्ली - 110016. 


1 - 4 - 94 


दिल्ली / 17292 


1 - 3 - 95 


मैं० अर्चना एयरवेज लि . , 
41 - ए , फेमकालोनी ईस्ट , 
मथुरा रोड , नई दिल्ली - 11006 5 . 


दिल्ली/17280 


280 


1 - 9 - 95 


मै० अनिल मंडल एण्ड क . 
मकान में 339 , वार्ड नं0 4, महरौली , 
नई दिल्ली - 110030. 


दिल्ली / 17353 


1 - 8 - 95 


मै० मम्जेनी कोरपोरेशन प्रोजेक्ट आफिस , 
मार्फत एशिया पाउन मोवेरी लि०, 
पोम दत्त चैम्बर्म - 1 , 5 , भीकाजी कामा प्लेस , 
नई दिल्ली - 110066. 


दिल्ली / 17248 


1 - 6 - 95 


म० फाईन फूड प्रोडक्टस , 
श्रमरा नं0 70, र होला विल्टोन , 
नई दिल्ली -110041. 


दिल्ली /17800 


1 - 4 - 95 


मै० गुलाटी बिल्डर्स एण्ड पब्लिशर्ज प्रा . लि . , 
गुलाटी मेनगन , 
बिल्डिंग नं0 10 , ब्लाक नं . 1, 
आसफ अली रोड़ , 
नई दिल्ली - 110001. 


- 


- 


- 


- - - ..- ... - - 


अतः मैं , पार० एम० कौशिक , केन्द्रीय भविष्य निधि प्रायुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए उपयुक्त स्थापनारों पर उस या उसी प्रभावी तिथि में अधिनियम को लागू करताह जो उक्त स्थापनामा के नमम के सामने 
दर्शायी गयी हैं । 


आर० एस० कौशिक 
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 
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सं० के० भ०नि०मा० 1 ( 4 ) कर्नाटक ( 1402 ) / 65 / 96 -- - सा ० प्रा० केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि 
निम्नलिखित म्थापनामों से संबंधित नियोषमा तथा कर्मचारियों का बदमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनामों पर लाग कि 


- - - -- - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - 
स्थापना का नाम व पता 


क० सं० 


कोड ने० 


ज्याप्ति की तिथि 


कर्ना० / 12944 


1 - 1 - 97 


मै० एलान म योजक एक्सप्रेम , 
( लाजा टावर्स अपो० के० एम० सी० , 
हमपंकट्टा, मंगलौर- 575001. 


कर्ना०/बंग0 /15411 


1 - 1 - 93 


मै टेक्सटाईल को - आपरेटिव बैंक लि ., 
देवांगा मार्किट , जामा मस्जिद रोड , 
बंगलौर - 56000 


कर्ना० / बंग0/ 18314 


1 - 12 - 94 


मैं ट्रेवा एयर कंडीशनर्स प्रा . लि . , 
न० 3, एड 5 , कनाट रोड , 
बंगलौर - 560052. 


1 - 6 - 95 


कर्ना /बंग0 /18697 में० सत्यावथी लेबर कांटेक्टर , 

विरगोनगर प्रोल्ड मद्रास रोड , 

बंगलौर-- 560049. 
कर्ना०/ चंग 18789 मै० नन्दी हिल्स होटल्स एण्ड रिसोर्टस लि० , 

जानसन्स बिल्डंग , 75 - 76, फशियल स्ट्रीट , 
बंगलौर - 560001 . 


5 . 


1 - 6 - 95 


6 . 


कर्ना०/ चंग० / 18831 


1 - 6 - 95 


मै० सैन सोपस एण्ड डिटरजेंटस , 
52/ 2बी , गोदावरी इस्टेट , नीयर पदीगिरि कास , 
ऑफ प्रोल्ड मद्रास रोड , 
बंगलौर- 5600 49 . 


कर्ना० / 16258 


1 - 3 - 93 


मं० मनिपाल होटल्स लि०, 
मनिपाल सेंटर, 47, डिकन्सन रोड , 
अंगलौर - 5600 42 . 


- 


- 


अतः मैं , पार० एस० कौशिक , केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उमत अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हा उपयुक्त स्थापनाओं पर उस या उगी प्रभावी तिथि में अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने 
दर्शायी गयी हैं । 
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आर० एस० कौशिक 
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त , 


- 


- - - - 


- - - - 


- -- . - - - 


- - - - 


भारतीय यूनिट ट्रस्ट 


मुम्बई, दिनांक 5 दिसम्बर 1996 


समिति की क्रमश: 19 अप्रैल , 1993, 16 जून 1993, 22 
दिसम्बर , 1993, 31 जनवरी, 1994 और 26 जून , 1996 
की बैठकों में संशोधित मंड मास्टर यानिट योजना - - 1993 के 
उपबन्ध इसके नीचे प्रकाशित किये जाते हैं । 

ए . जी . जोशी 

महाप्रबंधक 
म्यवसाय विकास एवं विपणम 


सं० यू टी डी बी डी / एम/ पार ए एसपीडी 2/ 77196 - 97 -- - 
भारतीय यूनिक ट्रस्ट अधिनियम , 1963 की धारा 21 के 
अन्तर्गत बनाए गये , कार्यकारिणी समिति द्वारा 16 मार्च, 
1903 को प्रायोजित बैठक में अनमोदित तथा कार्यकारिणी 


. . ! 797 ( माघ 5 , 1918) 
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भारत का राणपत्र , . 
- - 

ग्रैंड मास्टर यूनिष्ट योजना - 1993 
यूनिट योजना ग्रेडमास्टर यूनिट योजना - 1993 यू टी 
भाई के न्यासी मंडल द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 
1963 ( 1963 का 52 ) की धारा 21 के अन्तर्गत बनाई 
गई है । 


( ग ) पावेदन का अर्थ मभी आवेदकों के लिए यूनिट पेश 

करने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र में है, जिसमें 
निवेशक जन के लिए यो ना में यनिट प्रभिदान 
के प्रयोजनार्ग नियम और शत ममाविष्ट हो । 


( घ ) पाबंटन का अर्थ हा प्रयोजनार्थ ट्रस्ट द्वारा 

निर्धारित गति में वैर आयेयन पर यूनिट के प्रावंटन 


विशिष्टिताएं 


* सतत खली वृद्धि योजना 
* बालिग/ नाबालिग निवासी प्रौर अनिवामी व्यक्तियों 
अविभक्त हिन्दू परिवारों/न्यामों भागीदारों वाली फर्मो 
समितियों /निगमित निकायों ( कंपनी अधिनियम , 1956 
के अन्तर्गत पंजीकृत कंपनियों सहित ) विदेशी निगमिन 
निकायों ( प्रोसी बी )/ विदेशी संस्थागत निवेशकों के 
लिए खुली । 
* शुद्ध प्रास्ति मूल्य पर आधारित कीमत पर पुरर्खरीद । 
* प्रमुख शेयर बाजारों में सूचीकरण के जरिए नकदी 

करण । 
जोखिम के तत्व 
* योजना के यूनिटों में निवेश पर बाजार का जोखिम होता 
है और योजना के शुद्ध प्रास्ति मूल्य ( एन ए वी ) 
का ऊपर या नीचे जाना योजना के पोर्टफोलियो 
को प्रभावित करने वाली बाजार की शक्तियों पर निर्भर 
करता है । 
ट्रस्ट की पहले योजनाओं/ प्लानों का कार्यनिष्पादन 
मावश्यक रूप से भावी परिणामों का घोतक नहीं है । 
इस योजना के लक्ष्यों को प्राप्ति का कोई आश्वासन नहीं 
दिया जा सकता है । 
* मास्टर यूनिट योजना --1993 केवल योजना का नाम है 

और यह किसी भी प्रकार से योजना की गुणवत्ता का 
संकेत महीं देता है । निवेशकों से आग्रह किया जाता 
है कि वे इस योजना में निवेश करने से पहले पेशकश 
की शर्तों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लें । 
योजना की विस्तृत विशेषताएं नीचे दी गई है : - - 
1. संक्षिप्त शीर्षक और योजना का प्रारम्भ : 

यह योजना ग्रेड मास्टर यूनिट योजना - 1993 कही जाएगी 
और 1 [ 29 अप्रैल 1993 ] से लागू होगी । 
2. परिभाषाएं : 

इस योजना में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित 
नहीं हो - -- 
( क ) अधिनियम का अर्थ है भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधि . 

नियम 1963 
( ख ) ग्रावेदक का अर्थ वह व्यक्ति है , जिसने योजना के 

अन्तर्गत यानिटों के लिए प्रावेदन किया हो । 


1 ( घक ) स्वीकृति तिथि अथवा ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री 

या पुर्नवरीद के लिए किसी आवेधक द्वारा ट्रस्ट को 
दिए गए आवेदन के संदर्भ में स्वीकृति तिथि का अर्थ 
उस तिथि से है जब ट्रस्ट संतुष्ट होकर समझता है कि 

आवेदन सही है और उसे स्वीकार करता है । 
( ङ ) निर्गम का अर्थ उपरोक्त ( ग ) में यथोक्त संबधित 

आवेदन पर में अभियान के लिए योजना के अन्तर्गत 

पेश और निर्गत यूनिटों की कुल संख्या से है । 
( च ) सूचीबद्ध का अर्थ मान्यताप्राप्त शेयर बाजार में 

जो प्रतिभूति संविदा ( विनियम ) अधिनियम 1956 
( 1956 का 42 ) के अन्तर्गत उस समय मान्यता 
प्राप्त हो , में व्यापार के प्रयोजनार्थ यूनिटों के सूची 

बद्ध होने से है । 
( छ ) ग्रेड मास्टर का अर्थ इसके बाद यथा पारिभाषित 

यूनिट और हमके बाद यथा पारिभाषित पैड 
मास्टर यूनिट योजना या पैड मास्टर की पूजी में 

शेयर या यूनिट से है । 
( ज ) मैंडमास्टर यूनिट योजना या ग्रेडमास्टर का अर्थ 

ग्रेडमास्टर यूनिट योजना - 1993 के अन्तर्गत 

निर्गत यूनिटों में है । 
___ 1 [ ( जक ) अनिवासी भारतीय ( एन आर पाई ) का तात्पर्य 

भारतीय राष्ट्रीयता / मूल के अनिवासियों से है । जैसा 
कि मूलतः अधिनियमित भारत सरकार अधिनियम , 
1935 में परिभाषित है , किसी भी व्यक्ति को 
" भारतीय मूल का व्यक्ति " माना जाएगा यदि वह 
या उसके माता पिता या पितामह-पितामही में से 
कोई भी , श्रेणी अथवा पूर्वज के रूप में कितना ही 
बड़ा क्यों न हो , चाहे पितृ पक्ष या मात पक्ष से 

हो , भारत में जन्मा हो जन्मी हो । 
( अ ) निगमित यूनिटों की संख्या का अर्थ बिक्री किए 

गए और बकाया यूनिटों की ममग्र संख्या में है 2 [ ] । 
युनिट पेशकण का अर्थ योजना के अन्तर्गत पूजी 
निर्माण के लिये निवेशकों को प्रदत्त पेशकण 
दस्तावेजों के अन्तर्गत ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री 

के लिए की गई पूर्ण पेशकश से है । 
1f ( भक ) "विदेशी निगमित निकाय (ो सी बी ) " सहित 

विदेशी कम्पनियां , भागीदारी फर्म , समितियां और 
अन्य निगमित निकाय जिनका कम से कम 60 % 


1. 190493 से जोड़ा गया । 


हों । 
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सक की सीमा का स्वामित्व प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 

1. निवासी भारतीय , जो व्यस्क है , चाहे एकल रूप में या 
रूप से भारत के बाहर रहने वाले भारतीय राष्ट्रीयता 

संयक्त आधार पर तीन व्यक्तियों तक संयुक्त रूप में । 
अथवा मूल के व्यक्तियों का हो तथा विदेणी ट्रस्ट 

2. 1 प्रत्यावर्ननीय और अगत्यावर्तनीय , दोनों प्राधारों 
जिनमें कम से कम 60 प्रतिशत लाभप्रद हित 

पर अनिवासी भारतीय 2 ( पक्ति हिन्दू अविभक्त परिवार और 
अप्रतिसंहरणीय रूप से ऐसे व्यक्तियों द्वारा धारित 

विदेशी निगमित निकाय ) 31 ] अनिवासी प्रत्यायतेनीय आधार 

पर निवेश कर सकते हैं ,बशर्ते कि प्रेषण विदेशी मुद्रा में , चाहे 
( ट ) यूनिट धारक व्यक्ति या यूनिट धारक का अर्थ एफ सी एन आर खाते एन पार खाने से हो या सीधे हो ) । 
ऐसे व्यक्ति से है, जिसके पास उस समय यूनिट हों । 

3. अवयस्क : 
( 8 ) रजिस्ट्रार का अर्थ इस योजना के अन्तर्गत 

अधयस्क की और में उसके पिता , मासा या विधिक अभि 
समय -समय पर रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के भावक निवेश करने के पात्र होंगे । 
लिये नियुक्त व्यक्ति से है । 

4. निगमित निकाय का अर्थ और उसमें शामिल हैं 
( उ ) विनियमावली का अर्थ अधिनियम की धारा 43 कंपनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कंपनी और 

( 1 ) के अन्तर्गत निर्मित भारतीय यूनिट ट्रस्य सामान्य सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत या तत्समय 
विनियमावली 1964 से है । 

प्रवृत्त राज्य या केन्द्रीय विधि के अन्तर्गत स्थापित समि 
( क ) 1[ ( "सेबी का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और 

तियां ऐसी समिति इसमें इसके बाद समिति कही जाएगी । 
एक्सचेंज जिसे भारतीय प्रतिभूमि और एक्सचेंज बोर्ड 

5. पान ट्रस्ट का अर्थ विनियम 2 के खण्ड ( एएए ) 
अधिनियम 1992 ( 1992 का 15) के अन्तर्गत में इसको दिए गए इसके अभिप्रेत से है । 
स्थापित किया गया ) ] । 

6. समिति का अर्थ होगा और उसमें शामिल होगा उक्त 
व्यापार " का अर्थ यूनिट के प्रथम प्रावटन के बाद 

निगमित निकाय , जिसकी परिभाषा ऊपर विनिविष्ट की गई है । 
किसी भी शेयर बाजार के माध्यम से यूनिटों की खरीद 

7. भागीदार फर्म : 
या बिक्री के रूप में किए जाने वाले लेन देन से है । 

भागीदारी फर्म का अर्थ भारतीय साझेदारी अधिनियम , 

1932 में दिये गये अर्थ में हैं , लेकिन अभिव्यक्ति साझेदार में : 
1. 26 - 6 - 96 से जोड़ा गया । 

यह व्यक्ति भी शामिल होगा, जिसे अवयस्क होने के नाते साझे 
३. "निर्गम के बन्द होने के बाद " 26 -- 6 - 96 को हटाया गया 

दारी फर्म के लाभ के लिये प्रवेश दिया गया हो । 
( ण ) यूनिट का अर्थ दस रुपये के अंकित मूल्य के एक 

___ 8. हिन्दू अविभक्त परिवार 
अविभक्त शेयर से है । 

4 [ 9. सेबी के माथ पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक 
" यूनिट पूजी " का अर्थ योजना के अन्तर्गत निर्गत 

5. खर्चों पर मीमा : 
और पाबंटित यूनिटों के समग्र अंकित मूल्य से है । 

आवर्ती आधार पर योजना का निम्नलिखित व्यय होगा 
( थ ) इस योजना में अपरिभाषित शब्दों के वही अर्थ होंगे 

जो किसी भी लेखा वर्ष के दौरान ग्रासत साप्ताहिक शुवास्ति 
जो अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें दिये गये हैं । 

मूल्य के 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । अनुमानित आवर्ती 

व्यय निम्नानुसार है : - - 
( द ) एक वचन वाले शब्दों में बहुवचन प्रौर अभी पूलिंग 
संदर्भो में स्त्रीलिंग और उनके विपरीतार्थ समाविष्ट 

1 . " अनिवासी भारतीय अप्रत्यावर्तनीय अाधार पर था ऊपर 
होंगे । 

जैसी शौ पर दिनांक 19 - 4 - 93 को प्रतिस्थापित । 

2. 26 - 6 - 96 को जोड़ा गया । 
3. मुख्य उद्देश्य : 

३. "तथा उपयुक्त शतों पर 26 - 6 - 96 को हटाया गया । 
यह योजना कम्पनी प्रतिभूतियों और बाजार के विकास में 4. 26 - 6 - 96 को जोड़ा गया । 
भागीदार और हिस्सेदार बनाने के लिये सामान्य निवेशकों को 

1 ( व्यय ) 

प्रतिशत 
अवसर प्रदान करने की दृष्टि से बनाई गई है । चूंकि दीर्घावधि 

प्रशासनिक व्यय 

1 . 00 
पंजी बद्धि इस योजना का मस्य लक्ष्य होगा । इसलिये लाभांश 

अभिरक्षण शुल्क 

0 . 50 
के रूप में प्राा संवितरण की अपेक्षा राइट और बोनस 

विकास प्रारक्षित निधि 

(0 . 10 
के माध्यम से बुद्धि में हिस्सेदारी पर जोर दिया जाएगा । 

कर्मचारो कमाणन्याम 

() . 10 
4. निवेशकों की श्रेणियां : 

रजिस्ट्रारों के लिए गुरुक 

(0 . 50 
अन्य व्यय 

0 . 80 
निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति यूनिटों के लिए आवेदन 

... - - .. - . - . - -...... .... -- -- --.. - - - - - - - --- . . 
योग 

3 . 00 
कर सकते हैं : - - 

- - - -- -------- -- -- - - - --- - - 


- - - 


- - - - 


- - 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- 
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उपरोक्त व्यय अनुमानित हैं और वास्तविक रूप से किए 
गए व्ययों के साथ परिवतिन किए जाने के अधीन हैं फिर भी , 
सेबी ( म्यूचुअल फण्ड ) विनियम, 1993 के अनुसार कुल 
ध्यय किसी भी लेग्या वर्ष के दौरान गानाडिक श्रीमत 
शुद्ध प्रास्ति मूल्य के 3 प्रतिशत की सीमा के भीतर ही 
होगा । इसके अलावा प्रशासनिक व्यय , विकास प्रारक्षित 
निधि में अंशदान तथा कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशवान 
लेखा वर्ष के दौरान योजना के साप्ताहिक प्रौमत एन ए वी 
के 1 . 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । 


कृत संग्रहण केन्द्र द्वारा पैक प्राप्ति की तिथि होगी , 
बशर्ते चैक की वसूली हो । यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा 
किया जाय , तो स्वीकृति तिथि ऐसे ड्राफ्ट की निर्गम 
तिथि होगी , बशर्ते ड्राफ्ट की बमूली हो । लेकिन 
प्रावेदन ट्रस्ट के शाखा कार्यालय या प्राधिकृत 
संग्रहण केन्द्र में ड्राफ्ट जारी होने की तिथि से 
15 दिनों के भीतर प्राप्त हो जाये । यदि कोई 
आवेदन अपूर्ण पाया जायगा तो उसे अस्वीकृत 
कर दिया जाएगा और ऐसी प्रावेदभ राशि की 
वापसी ट्रस्ट द्वारा ब्याज रहित , जो भी हो , यथा 
शीघ्र कर दी जायेगी । 


___ शुरुक व्यय और लेखा नीतियां विनियमों मेबी द्वारा 
जारी दिशा निर्देशों के अनमार परिवर्तन के अधीन होंगी । 


1 [ ( च ) योजना के अन्तर्गत यूनिटों की बिक्री 1 अगस्त , 

1996 से सारा वर्ष , बही बन्दी की अवधि को 
छोड़ कर जो एक लेखा वर्ष में 45 विल से अधिक 
नहीं होगी । खुली रहेगी । 


2. ( VI ) यूनिटों की बिक्री : 
( क ) इस योजना के अन्तर्गत यूनिट 3 [निवासियों 

और अनिवासियों दोनों को पेश किय जायेंगे 

और अभिदान के लिये खुले रहेंगे । 
( ख ) कोई व्यक्ति या तीन से अधिक व्यक्ति जो वयस्क 

हों ( संयुक्त प्राधार पर ) यूनिटों के लिये प्रावेदन 

कर सकते है । 
( ग ) कोई मां बाप , सौतला मां बाप या अन्य वैध अभि 

भावक अवयस्क की ओर से भावेदन कर सकता 


दस्ट योजना के अन्तर्गत पनिटों की बिक्री को 
शेयर बाजारों में कारोबार में बाधा , किसी दूसरी 
समाजाथिक , आशंका प्रादि की परिस्थिति में मुख्य 
समाचार पत्रों में सात दिन की पूर्व सूचना देकर 
या यथा निर्धारित किसी अन्य रीति से किसी भी 
समय बन्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता 


____ 2. 


[ ] 


( घ ) यूनिट का अंकित मूल्य २० 10/- होगा । मावदन 

सौ के गुणक में न्यूनतम दो सौ यूनिटों के लिये 
केवल निर्धारित फार्म में किये जायेंगे । निवेश की 

कोई अधिकतम सीमा नहीं है । 
( 5 ) माबेदित यूनिटों के लिये भुगतान सहित विधिवत् 

रूप से भर गये आवेदन पत्र 4 ] ट्रस्ट के 
किसी भी कार्यालय में या किसी 
प्राधिन पंत्र केन्द्र में दिये जा 
सकते हैं । 5[ यदि भुगतान चेक द्वारा किया जाय , 
सो स्वीकृति तिथि ट्रस्ट के शाखा कार्यालय या प्राधि 


यूनिट की बिक्री 29 अप्रैल 1993 से अनिवासी 
भारतीयों के लिये 40 दिन की अवधि के लिये 
और अन्य श्रेणी के निवेशकों के लिये 38 दिनों 
की अवधि तक खुली रहेगी । के लिये 
26- 06 - 1998 को प्रतिस्थापित । 


- 1 . 26 - 06 - 96 में जोड़ा गया । 


2. " यूनिटों की बिक्री ” से “ यूनिट प्रमाण पत्र का विनि 

मय और प्रमाण पत्र के कदकट , विरूपित , खो 
जाने प्रादि पर क्रिया विधि " खण्डों के V से XXVIII 
तक के नम्बर 26 - 06 - 96 के VI से XXIX तक 

पून: दिये गये है । 
3. " केवल व्यक्तियों , भारत में स्थापित कम्पनियों /निग 

मित निकायों द्वारा " के लिये 26 - 06- 96 को 
प्रतिस्थापित । 


"( छ ) ट्रस्ट पेशकश अवधि या अपने विवेक पर 
निर्गम पहले ही बन्द करने के बाद किसी भी 
परिस्थिति में यूनिट की बिक्री की पेशकश के लिये 
बाध्य नहीं होगा । कार्य समय G ( यनिट बिक्री 
के अन्तिम दिन अर्थात अनिवासी भारतीयों के 
लिये 7 जन 1993 और अन्य श्रेणी के निवेशकों 
के लिये 5 जून 1993 ] की समाप्ति के बाद 

और किसी भी प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र पर बाद में 
प्राप्त प्रावेदन अवैध और अस्वीकत माना जायगा । " 
26 - 06-- 96 को हटाया गया । 


4. "बिक्री के लियेनिर्धारित अवधि के दौरान " 26 - 06- 98 

को हटाया गया । 


( ज ) ट्रस्ट अपने विवेकानुसार यूनिट धारकों को 
युनिट की विक्री के लिये अधि बढ़ा सकता है । 
16 - 06- 93 को जोड़ा गया और 26 - 06 - 94 
को हटाया गया । 


5. 26 - 06 - 96 को जोड़ा गया । 
4 . 429GI / 96 
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VII. निवेश लक्ष्य : 

योजना का प्रयास सभी प्रारम्भिक , पूर्व परि 
और घालन परिचालन व्यय की अदायगी के बाद 
भारत में मान्यताप्राप्त शेयर बाजार में प्रतिभूतियों 
में पंजी का निवेश करना होगा । कुछ समय 
के बाद निवेश मुख्य रूप में कम्पनियों की इक्विटी , 
परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय डिबेंचरों, तथा 
अन्य पूंजी और मुद्रा बाजार लिखतों में किये 
जायेंगे । निवेश संविभाग का विन्यास इस दृष्टि 
से किया जायगा कि पूंजी लाभ, यदि हो , का 
पुननिवेश करके और खों की अदायगी तथा प्रावधान 
करने के बाद केवल चालू और सामान्य प्राय का 
भुगतान यथा संभव वीर्घावधि वृद्धि प्राप्त करना 
होगा । 

योजना के अन्तर्गत संग्रहीत निधियों का , सभी 
मारभिक निर्गम व्यय के लिये प्रावधान करने के 
बाव समान्यतः योजना के लक्ष्य के अनुसार निम्न 

लिखित रीति से निवेश किया जायेगा : 
( 1 ) योजना की कम से कम 80%/ निधि का इक्विटी और 

इक्विटी सम्बन्ध लिखतों में निवेश किया जायगा । 

इक्विटी निवेशों में जोखिम मध्यम से उच्च होगा । 
( 2 ) योजना को 20% तक निधि का ऋण एवं मुद्रा 

बाजार लिखतों में निवेश किया जाएगा । निवेश 
में जोखिम न्यून से मध्यम होगा । उपरोक्त के 
बावजूद मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश इव बारे में 

सेवी के दिशा निर्देशों के अनुरूप होगा । 
VII. यूनिटों का आवंटन : 

( क ) 1 [ ] 
( 1 ) 2 [ आबंटन की तिथि प्रावेदन की स्वीकृति तिथि 

होगी ] [ 3] । 
4. 26- 06 - 96 को जोड़ा गया । 
5. “ यूनिट बिक्री 29 अप्रैल से 29 मई 1993 तक 31 

दिन की अवधि के लिये खुली रहेगी " । 16-- 06 
1993 को प्रतिस्थापित, जो पहले " यूनिटों की 
बिक्री वि . - --...- -- --- - - - - - - - से शुरू होकर 
-- - - - - -- - -- - - -- -दिन की अवधि के लिए 
खुली रहेगी , 19-- 04 - 1993 को प्रतिस्थापित 
किया गया था । 
" 29 मई 1993 " के लिये 16- 06 - 1993 को 
प्रतिस्थापित , जो पहले 19 - 04 - 1993 को जोड़ा 

गया था । 
1. " मावेदन पर यूनिटों का आवंटन ट्रस्ट के पूर्ण विवेक 

पर और यथा संभव निम्नलिखित रीति से किया 

जायगा : 26 - 06 - 1996 को हटाया गया । 
2. “ यूनिट का आवंटन 4 [ 1 अगस्त, ] 1993 को 

किया जायगा " के लिये 26 - 06 - 1996 को 
प्रस्थापित । 


प्रटनी द्वारा हस्ताक्षरित प्रावेदल और अन्तरण 
पत्र : 
यदि निबन्धक द्वारा रखी गई बहियों में पहले से 
ही मुख्तारनामा पंजीकृत नहीं हो सो वैध 
मुखतारनामा रखने वाले व्यक्ति द्वारा आवेदन या अन्तरण 
पन पर हस्ताक्षर किये जाने के मामले में , यथास्थिति , 
प्रावेदन या अन्तरण पत्र के साथ मूल मुखतारनामा या 
उसकी सम्यक नोटरीकृत प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की 

जानी चाहिये । 
X , युनिटधारकों की पंजी : 

यूनिटधारकों के पंजीयन के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
प्रावधान किये जायेंगे : 
( क ) ट्रस्ट द्वारा युनिटधारकों की पंजी रखी जायनी 

और इससे संबंधित निर्णय दृस्ट द्वारा लिये जायेंगे । 

पंजी में निम्नलिखित विवरण रखे जायेंगे । 
(i ) यूनिटधारकों के नाम और पत्ते : 
(ii ) यूनिट प्रमाण पत्र या प्रमाणपत्रों की विभेदक 

संख्या और हरेक ऐसे धारक द्वारा रखी गई यूनिटों 

की संख्या ; और 
( iii) जिस तिथि से धारक के नाम में यूनिट है, वह 
तिथि । 
( ख ) किसी धारक की मृत्यु हो जाने पर उक्त 

यूनिटों के हकदार किसी अन्य व्यक्ति , 
ट्रस्ट द्वारा प्रावश्यक समझी जाने वाली 
रीति से दावा मान्य होने के बाद ऐसा अन्य 
व्यक्ति यूनिटधारक के रूप में पंजीकृत किया 
जा सकता है और संबंधित यूनिटे हमेशा सौ के 

गणक में होगी । 
( ग ) जहां यूनिट प्रमाण पत्र दो या तीन व्यक्तियों 

के नाम में हो यहां ऐसे व्यक्ति संयुक्त 

आधार पर युनिटधारक माने जायेगे : 
3. 5000 ग्रेडमास्टर यूनिटों ( रु . 50, 000 ) का 

निश्चित आवंटन किया जायगा और उसके बाद 
समग्र अभिवान को ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट के 
विवेकानुसार प्राबटन किया जायगा । पाटन की 
रीति और प्रक्रिया का प्राधार वही होगा, जिसे 
ट्रस्ट उचित और न्याय संगत समझे और 
इस सम्बन्ध में ट्रस्ट का निर्णय अन्तिम 
होगा 5 लेकिन , अनिवासी भारतीयों के लिये 
निश्चित पाबंटन किया जायगा , चाहे जितनी राशि 

का निवश किया गया हो । 
ख ) बापसी मायेण एकमात्र आवेदक के मामले में 

आवेदक के नाम से और अन्य मामलों में प्रथम 
प्रावेदक के नाम से प्राहरित बैंक लिखतों 
द्वारा भेजा जायगा । " 26 - 06 - 1996 

को हटाया गया । 
4. 19 - 4 - 1993 को जोड़ा गया । 
5 . 16 - 6 - 1993 को जोड़ा गया । 


- 
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- 
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( i ) हरेक मामले में यह समझा जायेगा कि ऐसे 

( ज ) किसी यूनिटधारक की मृत्यु होने पर कार्यपालक या 
. .. व्यक्तियों में सें पहला व्यक्ति यूनिटधारक 

प्रशासक या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम , 
है और अन्तरण या अन्य कार्यों के लिये , यदि हो , 

1925 के अन्तर्गत निर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र 
वह पहला व्यक्ति सक्षम माना जाएगा । 

का धारक या कोई विधिक प्रतिनिधि ही वह व्यक्ति 
(ii ) पमो नाना पहने धार को किये जागे 

होगा, जिसे निबन्धक द्वारा यूनिट के हकदार के रूप में 
और उसकी रमीद योजना के सम्बन्ध में वैध 

मान्यता प्रदान की जायगी और ट्रस्ट द्वारानिर्धारित 
निपटान मानी आएगी । 

मूल्य पर पुनर्खरोद के लिय पेश करेगा 
योजना के अन्तर्गत सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के 

( म ) मृत्यु , विवालियापन या एकमात्र धारक या संयुक्त 
लिय पत्राचार प्रथम धारक मे किया जायगा और 

धारक के उत्तरजीवी के समाप्त हो जाने के परि 
प्रथम धारक में किया गया सभी पत्राचार योजना 

णामस्वरूप यूनिट के हकदार व्यक्ति को निबंधक 
के दायित्वों का वैध निपटान माना जाएगा । 

के समाधान के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के बाद 
(iv ) किसी संयुक्त धारक की मृत्यु हो जाने पर उत्तर 

पथास्थिति यूनिट के धारक के रूप में पंजीकृत 
जीवी ही वह व्यक्ति होगा , जिसे योजना द्वारा 

कर लिया जायगा या यूनिट के अन्तरण के लिय 
प्रमाण पत्र में अंकित यूनिटों के हकदार या हिता 

अनुमति प्रदान की जायगी । 
धिकारी के रूप में मान्यता दी जाएगी । 

( अ ) उक्त खण्ड ( छ ) में अन्तर्विष्ट किसी बाव के 
लेकिन किसी व्यक्शि के नाम से यूनिटों का पंजीयन 

होते हुए भी यदि कोई युनिटधारक किसी अन 
होने से किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार पर, जो 

मूचित बैंक में प्रमाण पत्र गिरवी रखता है तो 
उक्त यूनिटों से संबंधित उत्तरजीवी / ( कवियों ) के 

पंजी में गिरवी के हित का उल्लेख किया जायगा । 
विरूव हो , कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

यदि गिरवी प्रवृत करते हुए अनुसूचित बैंक यूनिट 

का अनरण और अपने नाम में पंजीकृत कराना 
( घ ) यूनिटधारक के नाम और पते में परिवर्तन की 

चाहे तो निबन्धक ऐसा अनुरोध मान लेगा और 
सूचना निबंधक को दी जायगी । ऐसे परिवर्तन का 

पंजी में ऐसे विवरण की प्रविष्टि कर देगा कि 
समाधान हो जाने पर और अपेक्षित औपचारिकतायें 

प्रमाण पत्र का धारक बैंक है । 
पूरी करने पर निबंधक नदनुसार पंजी में परिवर्तन 
करेगा । 

XI. निर्गम के बाद यूनिटों का अंतरण : 
( उ. ) इसमें इसके बाद यथा उपबन्धित पंजी बन्दी को 

मुख्य शेयर बाजारों में योजना के सूचीबद्ध होने के लिए 
छोड़कर निबन्धक द्वारा लगाए गए ममुचित प्रतिबन्धों निम्नलिखित शतों पर योजना के अन्तर्गत निर्गत और बकाया 
के अन्तर्गत कार्य समय के दौरान पंजी प्रत्येक कार्य सभी युनिट स्वतन्त्र रूप मे अंतरणीय है । 
दिवस को न्यूनतम वो घण्टे के लिए यूनिट धारक 

( क ) योजना के उप बन्धानुसार निर्गत यूनिट प्रमाणपत्र 
के निरक्षण के लिए खुली रखी जायगी । 

परक्राम्य है और व्यक्तियों अभिव्यक्त तथा ऐसी अन्य 
( 4 ) ट्रस्ट द्वारा निर्धारित समय और अवधि के लिए 

श्रेणियों , जो योजना के उपबन्धों के खण्ड 4 में उल्लिखित 
पंजी बन्द रखी जायगी लेकिन एक वर्ष में 1 ( 45 ) 

है , को अंतरित किये जा सकते हैं । अंतरण विलेख 
दिन अधिक समय के लिय पंजी बन्द नहीं रखी 

की स्वीकार्यता और योजना के अन्तर्गत यूनिट धारक 
आयगी । किसी भवधि या अधियों के लिय पंजी 

के रूप में अंतरिती की ग्राहयता ट्रस्ट के पूर्ण विवेक 
बन्द होने की सूचना कम से कम दो प्रमुख अंग्रेजी 

पर होगी । 
और एक देशी भाषा के समाचार पत्रों में विज्ञापन 

यूनिट रखने के लिए सक्षम अंतरक और प्रतरिती 
द्वारा दी जायगी । 

द्वारा और उन के बीच में अंतरण हो सकता है । 
( छ ) निबन्धक और योजना सन तक न तो ट्रस्ट अभि 

योजना अन्य अंतरण को मान्यता देने के लिए बाध्य 
बक्ष्त या विवक्षित प्राविक की कोई जानकारी 

नहीं होगी । 
प्राप्त करेगी और न ही पंजी में किसी यूनिट से 

( ग ) सभी अंतरण शेयर बाजार द्वारानिर्धारित शेयर 
सबंधित कोई जानकारी ग्रहण करने के लिय 

अंतरण पत्र का प्रयोग करते हुए किए जाएंगे जो 
बाध्य होगी अब तक किसी सक्षम अधिकारिता 

न्यूनतम दो सौ यूनिट के लिए होगे और उसके बाद 
वाले न्यायालय द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं दिया 

सौ के गुणांकों में होंगे । 
जाय । 

( थ ) योजना द्वाग समय समय पर विहित शुल्क सहित 

संबधित युनिट प्रमाणपत्र के साथ अंतरण लिखत इस 
1. " 60 " के लिए 26- 06 - 96 को प्रस्थापित जो पहले 

प्रयोजनार्थनियुक्त निबन्धकों के किसी भी कार्यालय 
" 45 रु के लिय 31 -- 01 - 94 को प्रस्थापित किया गया था । 

में प्रस्तुत किए जाएंगे । 


- - - -- - -- - -- - - -- 


- -- - - - - 
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1 [ शुल्क , व्यय और लेखा नीतियां विनियमों मेवी द्वारा 
जारी दिशा निर्देशों परनिर्भर रहते हुए परिवर्तन के अधीन 
होंगी ।] 
2 ( XIV ) . योजना 01 - 08- 1996 से सतत खुली : 


( 1 ) ट्रस्ट के किसी भी कार्यालय में प्रस्तुत और उसके 

द्वारा स्वीकृत अंतरण विलेख निकटतम निबंधक 

कार्यालय को भेजा जाएगा । 
( च ) हरेक अंतरण लिखत पर अंतरक और प्रतरिती द्वारा 

हस्ताक्षर किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि 
अतरक तब तक यूनिट धारक है , जब तक निबंधक 
द्वारा धारक की पंजी में प्रतरिती का नाम दर्ज 

· नहीं कर दिया जाता । . 
( छ ) निबंधक ऐसे साक्ष्य की मांग कर सकते हैं जिसे वे 

अंतरक के स्वामित्व या यूनिट अंतरण के उसके 
अधिकार के समर्थन में आवश्यक समझें । 
( ज ) निबंधक यथावश्यक प्रभाएं पूरी होने तक मूल 

यूनिट प्रमाणपत्र की प्रस्तुति का उन्मोचन कर सकते 
है , यदि यह सो गया हो , चोरी हो गया हो , या विनष्ट 

हो गया हो । 
( झ ) यूनिट अंतरण पंजीकृत हो जाने पर सभी अंतरण 
__ लिखत और यूनिट प्रमाणपत्र निबंधक द्वारा अपने 

पास रखे आ सकते हैं । 
( ब ) अंतरण को मान्यता देने वाले और पंजीकृत करने 

वाले निबंधक ऐसे शुल्कों जो प्रमाणपत्र प्रमाणपत्रों 
के अंतरण और निर्गम के सबंध में देय हो , के भुगतान 
होने और वमूली होने पर अंतरिती को मूल या नया 

नये यूनिद प्रमाणपत्न जारी कर सकते हैं । 
( ट ) यांट कोई यंतरिती पदीय हैसियत में विधि प्रवर्तन 

द्वारा या कोई अनुसूचित बैंक किसी गिरवी के प्रवर्तन 
पर पनिट धारक हो जाता है तो निबंधक ऐसे साक्षय , 
जो उनकी राय में पयाप्त हो , की प्रस्तुति के अधीन 
अंतरण करने की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं, बशर्ते 
कि अंतरिती यूनिट रखने के लिए अन्यथा योग्य 

हो । 
( 1 ) जैसे ही उमास्टर यूनिट योजना मान्यताप्राप्त शेयर 

बाजारों में सूचीबद्ध हो जाएगी वैसे ही सूचीबद्धता 
करार के उपबन्धों और शेयर बाजार द्वारा इस संबंध 
में निर्गत दिशा निर्देशों , जैसा कि योजना में कहा 
गया है , के अनुसार अंतरण /प्रेषण की प्रौपचारिकताए 

शुरू कर दी जाएगी । 
XII . यूनिट धारक द्वारा नामांकन नहीं : 

इस योजना के अन्तर्गत नामांकन के लिए कोई प्रावधान 
महीं किया जाएगा । 
XIII . लेखा प्रकाशन : 


. योजना 1, अगस्त 1996 से सतत खोल दी गई है । 
परिणामस्वरूप योगना के सभी यूनिट धारक अपनी यूनिट धारिता 
को एन ए वी प्राधारिल पुर्न खरीद मूल्य पर निर्याध रुप से पुर्न 
खरीद कर सकते हैं । तथापि यूनिट धारक योजना में बने रहने 
के लिए स्वतन्त्र हैं । 
_ विक्रो मूल्य साप्ताहिक आधार पर जिबीरिस और घोषित 
किए जाने वाले एनए बी पर होगा । 
3( xv) यूनिटों की पुर्नखरीद : 
( क ) यूनिट धारक को अपने यूनिटों को पुर्नवरीद करने को 

कोई बाध्यता नहीं होगी और वह योजना के बाल 
रहने के दौरान जब तक चाहे युनिट को धारित करने 

के लिए स्वतन्त्र होगा । 
( ख ) यूनिट ट्रस्ट, निट धारक से पुर्नखरीद का अनुरोध 

प्राप्त होने पर, यूनिट प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट पूरे या 
विनिर्दिष्ट भाग की जैसा भी मामला हो, पुर्नखरोद 
करेगा । ऐसे यूनिट धारक हमेशा 100 यूनिटों के । 
गणकों में लो और अशर्ने कि ऐसी अनांशिक पुर्नखरीद से 
यूनिट धारक के पास 200 यूनिटी से कम न बचें । 
इस तरह प्राथा यूनिट प्रमाणपत्र ट्रस्ट द्वारा निरसन 
के लिए रख लिया जाएगा । यूनिट ट्रस्ट, यूनिट 
प्रमाणपत्र में निविद यूनिटों के अंग को पुर्न खरीद के 
मामले में पतिः धारक द्वारा धारित शेष यूनिटों के 

लिए नया निट प्रमाणपत्र जारी करेगा । 
( ग ) पुर्नखरीद को संविदा स्वीकृति तिथि को समाप्त 

मानी जाएगी । 
( घ ) ट्रस्ट द्वारा पुर्न अरोध को गई यानटों का भुगतान 

स्वीकृति तियि के बाद यथा शोघऐसी रीति से किया 
जागा, निमा उल्लेख प्रावेदकमापासेनान में 
किया गया था । किसी भी कारण में व्याज की कोई 

राशि आवेदक को देय नहीं होगी तथा ट्रस्ट प्रेषण 
खर्च या ट्रस्ट द्वारा प्रापत चंक या ड्राप को वसूली 

का व्यय भार भी आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा । 
XVI. यूनिट की बिक्री और पुनेखरीद पर प्रतिबन्ध : 

इस योजना के किन्हीं अन्य उपबन्धों में अंतविष्ट किसी 
बात के होते हुए ट्रस्ट यूनिट को विक्री या पुर्नखरीद करने के लिए 
बाध्य नही होगा । 

(i ) किसी कार्येत रदिवस को ; 
( ii) उक्त प्रवि (वृस्ट द्वारा ययाधिसूचित ) जब बहियों 

पौर लेग्यों को बार्षिको बन्दी के कारण युनिट धारकों 
की पंजो अन्द रहनी है ; और 


प्रत्येक वर्ष 30 जून के बाद ट्रस्ट उस तिथि को समाप्त 
प्रवधि में योजना के कार्यों को दर्शाते हुए बोर्ड द्वारा विनिविष्ट 
रीति से लेखों का प्रकाशन निधि द्वारा निर्णीत विधि से करेगा । 
ट्रस्ट युनिट धारक से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर उसे प्रकाशित 
लेखे की प्रति भेजेगा । 


- . .. 


- - - - - - - - 


- - - - - - 


- - - - - 


- - -- - . . . . -- - - - 
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-( iii ) ट्रस्ट द्वारा अधिसूचित इस योजना की समाप्ति तिथि XVIII . यूमिट जारी होने के पूर्व योजना के अन्तर्गत 
- के बाद । - - 

. 

आवेदक द्वारा पूरी को जाने वाली अपेक्षाएं : 
स्पष्टीकरण : 

योजना के अन्तर्गत यनिट के लिए आवेदन करने 
• इस योजना के प्रयोजनार्थ “कार्य दिवस " का अभिप्राय 
: उस दिन से है , जो न तो । 

वाले व्यक्तियों को प्रावेदल करने के लिए अपनी 
( i ) महाराष्ट्र राज्य में या किसी अन्य राज्य में जहाँ 

योग्यता के सम्बध में ट्रस्ट को सन्तुष्ट करमा 
ट्रस्ट के कार्यालय है , पर काम्य लिखित अधिनियम 

होगा और ट्रस्ट की सभी अपेक्षाएं पूरी करनी 
1881 के अधीन सार्वजनिक छुट्टी के रूप में प्रधि 

होंगी । गलत घोषणा देकर यूनिटधारक व्यक्ति 
· · सूचित हो और, न ही । 
( ii ) भारत के राजपन्न में ट्रस्ट द्वारा ऐसे दिन के रूप में 

यूनिट प्रमाण पत्र निरस्तीकरण का भागी होगा 
अधिसूचित हो कि उस दिम ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय 

और उसका नाम यूनिटधारक की पंजी मे काट 
बन्द रहेगा । 

दिया जाएगा । ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह 
XVII. आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति का ट्रस्ट का अधिकार: 

ऐसी स्थिति में सममूल्य पर यूनिट की पूर्न खरीद 
ट्रस्ट को योजना के अन्तर्गत य मिट निर्गम सम्बन्धी 

करे । इस राशि पर किसी भी दर से ब्याज नहीं 
- शावेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण 

दिया जाएगा , चाहे ट्रस्ट को पूनखरीद करने में 
अधिकार होगा । योजना के अन्तर्गत प्रावेदन 
करने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता या प्रन्यथा 

और आवेदक को पूनर्खरीद पागम भेजने में कितना 
सम्बन्धी ट्रस्ट का निर्णय अन्तिम होगा । 

भी समय क्यों न लग जाए । 


1 . 26 - 06 - 96 को जोड़ा गया । 


( क ) पूनर्खरीद युनिट प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर अवरुद्ध 

अवधि के बाद ही की जाएगी । प्रमाणपत्र के पष्ठ 
भाग पर दिया गया फार्म विधिवत रूप से भरा 
होना चाहिए तथा पूर्वरीद की तिथि को प्रमाण 
पत्र में अंकित सभी यूनिट पूनर्खरीद के लिए पेश 
किए आने चाहिए । निरस्तीकरण के लिए ट्रस्ट 
द्वारा प्रमाण पत्र रख लिए जाएंगे । 


( ख ) पूनर्खरीद की संविदा स्वीकृति तिथि को समाप्त 

मानी जाएगी । 


( ग ) जैसे ही ट्रस्ट को आवेदक में यूनिट की पूनर्खरीद 

के लिए आवेदन प्राप्त होगा, ट्रस्ट उसके बाद यथा 
शीघ्र उसकी पावती उमको भेज देगा । 


" XII[ धारग अवधि : योजना की प्रधि पाबंटन 

म सात वर्ष की होगी । इसमें निवेशकों 
के लिए यह विकल होगा कि वे या तो शुद्ध मास्ति 
मूल्य पर आधारित मूल्य पर प्रतिदान ले लें या , 
यदि ट्रस्ट समय विस्तार या तत्समय प्रारम्भ या 
प्रवर्तित किसी अन्य योजना में परिवर्तन का निर्णय 
लेता है , जारी रखें , । के लिए 26 - 06 - 98 को 
. प्रतिस्थापित किया गया । 
3 " XIV , यूनिटों की पूनखरीद : फिर भी , पाबंटन तिथि 

से चौथे, 5 , 6 और 7वें वर्ष में ( 4) [ 1 
अगस्त 1996 से ] ) जब यूनिट शेयर बाजार में 
सूचीबद्ध होते रहेंगे, ट्रस्ट पहले आओ पहले पाओ प्राधार 
पर ऐसे यूनिट धारकों में प्रचलित पूनर्खरीद मूल्य 
पर यूनिटों की पूनर्खरीद के लिए तैयार रहेगा , 
जो ऐमी अवधि या अधियों , जो एक वर्ष में 80 
दिन गे अधिक नहीं होगी, में पूनर्खरीद के लिए 
यूनिट पेश करेंगे । लेकिन ट्रस्ट को यह स्वतंत्रता 
होगी कि वह पूनर्खरीद के लिए पेशकश की उक्त 
अवधि में ऐसी सीमा तक यूनिट की पूनर्बरीव करे, 
जो योजना की मूल निर्गत पूंजी के 25 प्रतिशत 
से अधिक हो । प्रनखरी निम्नलिखित उपबन्धों 
में अन्तविष्ट रीति से की जाएगी । 


( घ ) ट्रस्ट द्वारा पूनर्सरीदे गए यूनिटों का भगतान 

स्वीकृति लिथि के बाद यथाशीघ्र ऐसी रीति से 
· किया जाएगा, जिसका उल्लेख आवेदक द्वारा आवेदन 

में किया गया हो । किसी भी कारण से ब्याज की 
. कोई राशि प्राधेदक को देय नहीं होगी तथा ट्रस्ट 
प्रेषण खर्च या ट्रस्ट द्वारा प्रेषित चेक या ड्राफ्ट की 
वसूली का व्यय भार भी आवेदक द्वारा वहन किया 
जाएगा । " के लिए 26-- 06 - 96 को प्रति 
स्थापित किया गया । 


19- 04 - 1993 को जोड़ा गया । 
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[ भाग IIT - 


1 


1 (बिक्री और पुनर्खरीद मूल्य : 
( 1 ) यूनिट ट्रस्ट द्वारा जिस मूल्य (जिसे इसमें इसके 

बाद “बिक्री मूल्य कहा आएगा ) पर यूनिटों की 
मिक्री की आएगी और यूनिट ट्रस्ट द्वारा जिस मूल्य 
(जिग इपमे इसके बाद “ पुनर्खरीद मूल्य कहा 
जाएगा ) पर यूनिटों की पुनर्खरीद की जाएगी , 
उन्हें साप्ताहिक आधार पर घोषित किया जाएगा 
विक्री मूल्य , एन एवी ( पूर्ववर्ती ) होगा । पुनर्खरीद 
मूल्य एन ए वी ( पूर्ववर्ती ) के 5 प्रतिशत बट्टे पर 

होगा । 
( 2 ) जिस दिन बिक्री मूल्य, या पुनर्खरीव मूल्य , जैसी 

भी स्थिति हो , निकाला जाता है, उस दिन यूनिट ट्रस्ट 
के पास उपलब्ध सामग्री के आधार पर बिक्री मल्य 
या पुनर्खरीद मूल्य निकाला जाएगा । 
बिक्री और पनखरीद मूल्य तथा उनके बीच के 
अन्तर की गणना इस सम्बन्ध में सेवी द्वारा गठित 
विशेषश ममिति की सिफारिशों के अनुसार की 

जाएगी ) । 
20 . 2 (बिक्री और पुनर्खरीद मूल्य का प्रकाशन : 

यूनिट ट्रस्ट बिक्री और पुनर्खरीद मूल्य के निर्धारण के 
बाद यथाशीध उन्हें ममाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु 
जारी करेगा ) । 


1 . "18 . पनरोद मूल्य : 
( 1 ) जिन मूल्य पर ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की पुनर्सरीक्ष 

को जाएगो उसे इसमें इसके बाद “ पुनर्खरोद मल्म " 

कहा जाएगा । 
( 2 ) जिस दिन पुनरीद मूल्य का निर्धारण किया जाता है , 

उसके पर्ववर्ती कार्य दिवस को कारोबार की समाप्ति 
के समय ( जिसका निर्धारण इसमें इसके बाद 
किया जाएगा ) इस योजना से सम्बन्धित प्रास्तियों 
के मल्य में एक कार्य दिवस को कारोबार की 
ममाप्ति के समय प्रारक्षित निधि , यदि हो , 
पति यूनिट पंजी से सम्बन्धित देयताओं को 
घटाकर तथा उस दिन कारोबार की समाप्ति 
के समय निर्गत यूनिटों की संख्या में भाग देकर 
तथा उसमें उतनी राशि घटाकर, जो ट्रस्ट की 
राय म दलाल , कमीशन , कर याद हा , स्टाम्प शुल्क 
तथा ट्रस्ट द्वारा निवेशों की वसूली से सम्बन्धित 
ग्रन्य द्रों के लिए पर्याप्त हो , पुनर्खरीद मूल्य 

निकाला जाएगा । 
( 3 ) जिस दिन गनखरीव मूल्य निकाला जाता है , 

उस दिन ट्रस्ट के पास उपलब्ध सामग्री के प्राधार 
पर यूनिट का पुनर्जरीव मूल्य निकाला जाएगा । 
इममें इसके ऊपर अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल किसी बात 
के बावजूद , ट्रस्ट का यह ममाधान हो जाए कि यह 
ट्रस्ट और यूनिटधारकों के हित में है, लेकिन उक्त 
वणित रीति से निकाले गये पुनर्खरीठ मूल्य में , यथा 
प्थिति , यल , विपलव , नागरिक अशाँति या किसी 
अन्य गंभीर या निरंतर राजनीतिक मोर प्रौद्योगिक 
अशांति या कुछ अनर्थकारी घटनामों या सरसमान 
घटनाओं के कारण शेयर बाजार मूल्यों के वर्तमान 
आधार में मौलिक परिवर्तन हो जाने के कारण विसीय 


बाजार में व्यवसाय के पूर्णत: ठप हो जाने या अस्त 
व्यस्त हो जाने की दशा में उस सीमा तक , जहां तक 
इसे सही समझा जाए, मंतर है तो सही सवझे जाने 
की सीमा तक बिक्री या पुनर्खरीद मूस्य या दोनों में 
यह अंतर हो सकता है । " के लिए 26 - 06 - 96 को 

प्रतिस्थापित किया गया । 
2 . , 

XIX . पुनर्खरीद मूल्य का प्रकाशन : ट्रस्ट षुभर्खरीद 
मूल्म के निर्धारण के बाद यथाशीघ्र यूनिटों का पुन 

रीष मूल्य ऐसी रीति से प्रकाशित करेगा , जिसे वह 
उचित समझे । " के लिए 26- 06 - 96 को प्रति 
स्थापित किया गया । 
यनिटधारकों को प्राय का वितरण : 
ट्रस्ट योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्राय और उसमें 
पाए खचों के आधार पर योजना के अन्तर्गत प्राय 
वितरण की घोषणा कर भी सकता है और नहीं भी 

कर सकता है । 
( ख ) ट्रस्ट ययावश्यक रूप में आय वितरण के सम्बन्ध में 

मिर्गय कर सकता है और अवितरित प्राय में से 
ऐसी राशि या राषियों , जिसे वह उचित सममे , 
का अंतरण एक या उससे अधिक प्रारक्षित निधियों 
में कर सकता है । प्रारमित निधियों जो किसी 
विशेष जद्देश्य के लिए उदिष्य नहीं है , का उपयोग 

केवल यूनिट धारकों के लाभ के लिए किया जाएगा । 
( ग ) यूनिटधारकों को प्राय का वितरण प्रत्येक वर्ष 30 

जून को योजना के वार्षिक लेखे की बन्दी के बाद 
यथाशीघ्र किया जाएगा । 
1 लाभांश की घोषणा किए जाने के मामले में , माय 
वितरण वारंट को लाभांश की घोषणा होने के 42 
दिनों के भीतर प्रेषित कर दिया जाएगा । 
योजना द्वारा प्राय वितरण की घोषणा के पहले 
पंजी बन्द करते समय यूनिटधारकों की पंजी में 
जिन यूनिटधारकों के माम होंगे वे ऐसे वितरित 
माय को प्राप्त करने और रखने के हकदार होंगे । 
यदि यूनिट धारक ने प्राय वितरण कीघोषणा के पहले 
ही युनिट अन्तारित कर दिया हो , लेकिन वस्तुत : 
अन्तरण नहीं हुआ हो , तो उसके परिणामस्वरूप 
अन्तरिती तब तक प्राय वितरण का हकदार नहीं 
होगा, जब तक अन्तरिती प्राय वितरण की घोषणा 
के पूर्व पंजीबन्दी के 30 दिन पहले निबन्धक के 

पास अन्तरण प्रलेखन प्रस्तुत न कर दे । 
( च ) ग्रेडमास्टर यूनिट योजना द्वारा वितरित भाय का 

भुगतान उपयुक्त भुगतान सुविधाओं के साथ उसके बैंकों 

पर पारित चैक या वारंट द्वारा किया जाएगा । 
( छ ) इसके बावजूद कि यूनिटधारक ने प्रतिफल के लिए 

पहले ही यूनिटों का अन्तरण कर दिया हो , जिन 
यूनिटों का यह धारक है , जनके सम्बन्ध में योजना 
द्वारा घोषित माय वितरण प्राप्त करना यूनिट 
धारक के लिए तब तक के लिए वैध होगा , जब 
तक अन्तरिती , जिसने अन्तरक से प्राय का दावा 
किया हो , प्राय देय होने की तिथि से 30 दिन 
के भीतर प्रमाण पत्र और मन्तरण सम्बन्धी अन्म 

सभी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं फरवे । 
1 . 26 - 06- 96 को जोड़ा गया । 
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1 . "( क ) सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का मूल्यांकन संबंधित 
. : : . .. कम्पनी के मुख्य व्यावसायिक स्थान से निकटतम 

.. शेयर बाजार में बन्द मूल्य पर किया जाएगा और 

यदि ऐसी प्रतिभूतियां एक अधिक शेयर बाजारों 
में सूचीबद्ध है तो उचित मुल्प के रूप में कम्पनी 
के मख्य व्यावमायिक स्थान न निकटतम शेयर 
बाजार में प्रतिति का बन्द मल्य लिया जाएगा । 
यदि प्रतिभूति का कारोबार मुल्याकन की तिथि से 
पहले छ: महीने से अधिक समय से नहीं हुआ है , 
तो ग्रेण्डमास्टर यूनिट योजला प्रतिभूति का मूल्यांकन 
उस गेलि मे करेगी , जो उसके लेखा परीक्षकों के 
परामर्श से उचित समझी जाए । 


22 . योजना से सम्बन्धित मास्तियों का मूल्यांकन : 
( 1 ) प्रवरुव अवधि के अधीन वाले निवेशों सहित उधत 

निवेशों का मूल्यांकन मूल्यांकन की तारीख को 
बाजार में बन्द मूल्य पर या मूल्यांकन की तारीख 
से दो माह पूर्व की अवधि में बिल्कुल हाल की 
उपलब्ध दर पर किया जाता है । यदि मूल्यांकन 
की तारीख से दो माह पर्व की अवधि हेत कोई भाव 
उपलब्ध नहीं है तो उसे अनोध्त निवेश माना 

जाता है । 
( ३ ) उद्यत निवेशों और बांडों के मामले में , बाजार दर , 

जो ब्याज सहित है उसे व्याज तत्व , यदि हो , के लिए 

समायोजित किया जाता है । 
( 3 ) मनोधृत इक्विटी और अधिमान शेयर, जिनमें 

प्रवरुद्ध अवधि वाले शेयर शामिल है , को लागत 

पर लिया जाता है । 
( 4 ) अनोधृत डिबेंचर, बांड और अन्तरणीय नोट 

परिपम्यता पर प्रतिफल ( वाईटीएम ) के प्राधार पर 
जैसा कि ट्रस्ट के न्यासी मण्डल द्वारानिर्धारित हो , 

मूल्यांकित किए जाते है । 
( 5) मनोधृत वारण्ट, पड़े हुए शेयरों की बाजार दर पर 

लाभांश तत्व, यदि हो , के लिए बट्टा काटकर तथा 
देय प्रायोगिक मुल्य को कम करके , लिए जाते है , 
जिन मामलों में इस तरह लिए गए मल्यों से प्रयोगिक 
देय मूल्य ज्यादा हो , वहां वारंटों का मूल्प शून्य 

लिया जाता है । 
( 6 ) परिवर्तनीय डिवेंचर और बांड , जहां मिश्र बाजार 

भाव उपलब्ध न हों , वहां परिवर्तनीय भाग का 
मूल्यांकन सम्बन्धित इक्विटी शेयरों, जिनमें लाभांश 
तत्व , यदि हो , के लिए बट्टा काटा गया हो, पर 
किया जाता है । ऐसे डिबेघरों एवं बांडों का 
अपरिवर्तनीय भाग , यदि हो , का मूल्यांकन उपरोक्त 
( 4 ) के अनुसार किया जाता है । जहां परिवर्तनीय 
भाग के लिए परिवर्तन की शर्ते विनिविष्ट न 
हों , वहां उन्हें लागत पर लिया जाता है । 


1) नए सूचीबद्ध इक्विटी शेयरो (अर्थात जो शेयर 

मूल्यांकन की तिथि से पूर्व एक वर्ष की अवधि के 
भीतर सूचीबद्ध हमा हो ) का मूल्यांकन अनिवार्यत 
लागत पर किया जाएगा । इन इक्विटी शेयरों के 
मूल्य में कमी या वृद्धि के आधार ये तथ्य और 
परिस्थितियों होंगे , जो योजना की राय में मंदडिया 
प्रकृति के प्रतीत होंगे या जिसके परिणामस्वरूप 
मल्यांकन अधिक या कम होगा । 


( ग ) मुद्रा बाजार लिखतों और ऋणपत्र सहित निश्चित 

प्राय वालो अन्य प्रतिभूतियों , जो परिवर्तनीय नहीं 
है , का मूल्यांकन चालू प्राय और तुलनीय लिखतों 

के परिपक्वता मूल्य के प्राधार पर किया जाएगा । 
( घ ) निश्चित प्राय वाली प्रतिभूतियों और ऋण पत्रों के 

मामले में उक्त निर्धारित मूल्य में उपचित ब्याज 
तथा इक्विटी शेयर के सम्बन्ध में घोषित लेकिन 
अप्राप्त लाभांश जोड़े जाएंगे । 


) अन्य समी आस्तियों , जो उक्त रूप में मूल्यांकन के 

योग्य नहीं है , का मूल्यांकन उनके बही मूल्य पर 
किया जाएगा । " के लिए 26 . 06 . 96 को 
प्रतिस्थापित किया गया । 


23 . 1[ शुद्ध प्रास्ति मूल्य ( एनएको ) का अभिकलन और 

प्रकटीकरण : 


( 7 ) मुद्रा बाजार लिखतों को बही मूल्य पर लिया जाता 


( 9) सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन , प्रचलित व्याज 

दरों पर आधारित , परिपक्वता पर प्रतिफल ( वाई 
टीएम ) प्राधार पर किया जाता है । 


( 9 ) उपरोक्त पैरा ( 1 ) मे ( 8 ) तक के अनुसार 

यथासंगणित निवेशों के सकल मूल्य की तुलना 
ऐसे निवेशों की सकल लागत से की जाती है और 
परिणामी मुल्य ह्रास , यदि हो , को राजस्व लेखे 
में प्रभारित किया जाता है । 


योजना के अन्तर्गत जारी यूनिटों के शम आस्ति 
मूल्य का परिकलन , योजना के उपचयों और उपबन्धों 
को ध्यान में रखते हुए योनना को प्रास्तियों 
के मूल्य को निर्धारित कर और योजना की देयताओं 
को घटाकर किया जाएगा । प्रति यनिट शुद्ध प्रास्ति 
मूल्य का परिकलन , योजना के एनएवी में उस 
तिथि को जारी और बकाया यनिटी की कुल संख्या 
में भाग देकर किया जाएगा । प्रत्येक सप्ताह 
एनएवी को ( पुर्ववर्ती आधार पर ) समाचार पत्रों 
में प्रकाशन हेतु जारी किया जाएगा । 
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. भारत का राशमय , पमपरी 25 , 1997 ( 4ाष 5 , 1918) 


[ भाग III.. 


2 [ इन प्रावधानों में किसी भी बात के होते हए , 

आस्तियों का मूल्यांकन, एनएवी का अभिकलन , 
पुनर्खरीद मूल्य और उनके प्राटीकरण का अन्तराल 
मेबी द्वारा मनप - पमय पर जारी मेबी ( एमएफ ) 
विनियमों के प्रावधानों /दिशानिर्देशों /निदेशों के 
, अनुसरण में होगा ।] 
xxIV युनिटों का कारोबार : 
( क ) यिनिटों को मम्बई, नई दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास , 

बंगलौर, अहमदाबाद , हैदराबाद , कानपुर और 
जयपुर के गोयर बाजारों में सूचीबद्ध किए गए हैं । 
ट्रस्ट बृहस्पतिवार या यदि उस दिन छुट्टी हो तो 
उसके पूर्ववर्ती कार्य दिवस को निर्धारित शुद्ध प्रास्ति 
मूल्य की घोषणा करेगा और कोट करने के प्रयोजनार्थ 

सभी शेयर बाजारों को मूल्य की सूचना देगा । 
( ख ) यदि कोई यूनिट धारक अपने यूनिटों का नकवीकरण 

करना चाहता है तो वह किसी भी शेयर बाजार के 

माध्यम में यूनिटों का कारोबार कर सकता है । 
( ग ) ट्रस्ट प्रत्यक्ष रूप से या किसी भी तरह से मूल्य 

या मूल्यों का , जिन पर बाजार के माध्यम से 
यूनिट का क्रय या विक्रय किया जा सकता है , 
उल्लेख नहीं करेगा । फिर भी अन्तिम मूल्यों , जिन 
पर शेयर बाजार में यूनिटों का क्रय या विक्रय 
किया गया, का प्रकाशन प्रमख वैनिक समाचार पत्रों 
में किया जाएगा । 
तथापि ट्रस्ट यूनिटों को शेयर बाजारों सूची से 
हटाने का अधिकार अपने पास रखता है , यदि 
यूनिट धारकों या ट्रस्ट के हित में ऐसा करना 

श्रावश्यक हो । 
( घ ) यूनिट के क्रेता को बाजार के माध्यम से स्वयं 

या किसी मान्यताप्राप्त दलाल के गगरा अन्तरण 
विलेख और सम्बन्धित यूनिट प्रमाणपत्र योजमा 
के निबंधन के पाम व्यवस्थित पाए जाने पर 

अन्तरण के लिए प्रस्तुत करना चाहिए । 
( छ ) किसी भी मूल्य पर बाजार के माध्यम से यूनिटों 

का क्रय या विक्रय यूनिट धारक या भावी यूनिटधारक 
को जोखिम पर होगा । फिर भी यूनिट के अंतरण पर 
देय स्वाम्प शुल्क के निर्धारण के प्रयोजनार्थ पंतरण 
निधि से पूर्व तिथि को प्रचलिस उच्च प्रौर निम्न मल्य 

का औसत प्रभार का आधार होगा । 
4 [ XXIVअ . यूनिटों को पुन :खरीद : 

योजना के प्रावधानों में कुछ भी प्रतिकूल प्राषिष्ट 

होने के बावजूद : 
( क ) जब कभी यूनिटों के भाव में उनके एनएवी से 

10 प्रतिशत या अधिक की कमी होती है तो ट्रस्ट 
योजना के अन्तर्गत बाजार से प्रचलित मूल्य पर 
यूनिट खरीद सकता है । 
ट्रस्ट किसी एक वित्तीय वर्ष में योजना के अन्तर्ग 
भारी यूनिट पूंजी का 25 प्रतिशत तक मम 


- - सीमा के रूप में पुनःखरीद कर सकता है जो यूनिट 
. पुनः खरीदे जाएंग उनका प्रतिदान किया जाएगा । 

स्पष्टीकरण 
" बाजार " का तात्पर्य ऐसे मान्यताप्राप्त शेयर बाजार 
से है जिस पर हम योजना के अन्तर्गत यनिट सूची 

बद्ध किए गए है । 
(ii ) “ प्रचलित मूल्य का तात्पर्य मान्यता प्राप्त शेयर 

बाजारों में उस समय यूनिटों के बाजार मूल्य से 

है जब वे ट्रस्ट द्वारा पुनः खरीदे गए हों ।] 
xxv . निवेज पर प्रतिबन्ध : । 
( क ) योजना के अन्तगत ट्रस्ट की निवेश योग्य निधियों का 

उसके द्वारा निवेश किसी एक कम्पनी द्वारा जारी 
प्रतिभूतियों में कुल निधि के 10 प्रतिशत या ऐसी 
कम्पनी को निर्गत और बकाया प्रतिभूतियों के 

15 प्रतिशत जो भी कम हो , से अधिक नहीं होगा । 
( ख ) योजना के अंतर्गत ट्रस्ट को निवेश योग्य निधियों 

का उसके द्वारा निवेश किसी नई कम्पनी की प्रति 
भूतियों में ऐसी कम्पनी द्वारा निर्गत प्रतिभूतियों 
के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और ऐसे 
सभी निवेश की कुल राशि निवेश योग्य निधियों 

के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । 
स्पष्टीकरण । 

नई कम्पनी का अभिप्राय ऐसी कम्पनी से जिसके शेयर 
किसी शेयर बाजार में पहली बार निधि द्वारा शेयरों में 

निवेश के पूर्व एक वर्ष के भीतर सूचीबद्ध किए गए हों । 
5[ ( ग ) जब कभी सेबी की अनुमति होगी तथा योजना 

निवेश करना चाहेगी तब यह योजना सहवती निवेशों 

में निवेश कर सकती है । 
( घ ) परिचालनात्मक सुविधा के लिए या अवसरों में 

परिवर्तन के लिए दृस्ट अल्पावधि मना बाजार 
लिखतों , परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय ऋण पत्रों , 
बैंक जमा , पुनर्ष ट्राकृत बिलों या ऐसी ही अन्य 
लिखतों में किसी भी समय कुल निधि के 20 

प्रतिशत से अधिक निवेश नहीं रख सकता है । 
1 . “ शुद्ध प्रास्ति मूल्य का प्रकाशन : 
( क ) ग्रेडमास्टर यूनिट योजना का शुद्ध प्रास्ति मूल्य 

प्रत्येक बृहस्पतिवार ( या यदि उस दिन छुट्टी हो तो 
पिछले कार्य दिवस ) को कारोबार की समाप्ति 
के समय इसमें दिए गए ब . XIV के उपबन्धानुसार 
बम्बई में उक्त समग्र मूल्य में ग्रेडमास्टर यूनिट 
योजना की देयताओं और प्रानुपातिक आधार पर 
अन्य खौँ , जो ग्रेडमास्टर युनिट योजना की 
राय में निवेश वसूली पर देय स्टाम्प शुल्क , कर 
और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो , 
को घटाकर निकाला जाएगा और भारत के प्रमुख 
दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा । 
उसी समय उक्त मूल्य की सूचना भारत के सभी 
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माल - 4ya 

भारत का राजपत्र , जनवरी 25 , 1997 ( माघ 5 , 1918 ) 
- -- - - - 
T w ser - Mar - rememe- 

n - - -- 
शेयर बाजारों को भी उपयुक्त रीति से दी जाएगी ) 

( 2 ) इस योजना द्वारा कोई सावधि ऋण नहीं दिया जाएगा । 
इस प्रकार प्रकाशित मुल्यांकन मल्य के गले 

( 3 ) निजी रूप में नियोजित डिबेंचरों , प्रतिभूत ऋणों और 
प्रकाशन तक वैध पहेगा । 

अन्य अमुचीबद्ध ऋण लिव्रतों के जरिए किया गया 
( ख ) पदि आकस्मिक परिस्थितियों में मल्यांकन का 

निवेश योजना की कुल प्रास्तियों के 10 ", से अधिक 
पकान TT उपमें अधिक सप्ताह तक नहीं 

नहीं होगा । 
किया जाता तो यह नहीं समाना जाएगा कि उसने 

( 4 ) यह योजना अपने निकाय का 5 में अधिक किसी 
यनिटों के पेशकश की किमी गर्न का उल्लंघन किया 

एक कंपनी के शेयरों में निवेश नहीं करेगी । 

( 5 ) इस योजना सहित यूनिट ट्रस्ट की सभी योजनाओं 
( ग ) वास्तविक निवेग के प्रयोजनार्थ शेयर बाजार में 

की निधियों का 100 % मे अधिक किगी एक कंपनी 
यनिय का कोषार का गोतामों और विक्रेताओं 

के शेयरों, डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिलियों में निवेश 
के बीच किया जाएगा । ऐसे कारोबार पर योजना 

नहीं किया जाएगा । 
का कोई नियंत्रण नहीं होगा । " के लिए 26 - 06 - 96 
को प्रति स्थापित किया गया । 

( 6 ) इण योजना सहित यूनिट ट्रस्ट की सभी योजनाओं 

की निधियों का 150 से अधिक किसी एक उद्योग 
" यूनिट ऐसे स्थानों पर शेयर बाजार में सूचीबद्ध 

के शेयरों अथवा डिबेंचरों में निवेश नहीं किया जाएगा । 
किए जाएंगे जिससे सम्बन्धित निर्णय ट्रस्ट , द्वारा 

परन्तु यह प्रावधान उस योजना को लागू नहीं होगा 
पाबंटन की तिथि मे छः मास के बाद किया 

जो एक अथवा अधिक विशिष्ट उद्योगों के लिए जारी 
जाएगा । " के लिए 26 . 06 . 96 को प्रतिस्थापित 

की गई है और उस आशय की घोषणा पेशकश पत्र 
किया गया । 

में की गई है । 
4. 22 . 12. 93 को जोड़ा गया । 

( 7 ) इस योजना से दूमरी योजना /प्लान में अंतरण केवल 
5 . 28 . 06 , 96 को जोड़ा गया । 

सभी किया जाएगा जब 
लेकिन ट्रस्ट जब तक योजना की निधियों का प्रतिभूतियों 

( क ) उधृत लिखतों के लिए प्रचालित बाभार मूल्य पर ऐसे 
में पूर्ण नियोजन नहीं कर लेता , तब तक यह उक्त खण्ड 

अंतरण स्पाट प्राधार पर किए गए हों । 
( घ ) में विनिविट प्रतिभूतियों सहित ऐसी प्रतिभूतियों 

( ख ) ऐसी अंतरित प्रतिभूतियां उस योजना /प्लान के निवेश 
में जिन्हें वह समीचीन समजे , निधियों को इस प्रकार 

उद्देश्यों के अनुरूप हों जिनमे ऐसे अन्तरण किए 
निवेशित नहीं रख सकता 

जाते हैं । 
( ) निवेश संबंधी विहित प्रतिबंध निवेश करते समय 

( ग ) असूचीबद्ध या अनोधृत निवेश का अंतरण यूटीआई 
की परिस्थितियों के संदर्भ में लागू होंगे , लेकिन बाजार 

के न्यासी मंगल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार 
मूल्य या निवेश में उतार - चढ़ाव के कारण या जिस 

किया जाएगा । 
कम्पनी की प्रतिभूतियों में निवेश किया गया हो , उस 
कम्पनी द्वार। बोनस शेयर या राइट शेयर जारी 

( 8 ) सेबी द्वारा म्यूचुअल फंड विनियमों /दिशानिर्देशों / 
करने के कारण सीमा वस्तुतः बढ़ जाने के बावजूद 

निवेशों के अंतर्गत अन्य प्रकार से अनुमति न मिलने 

तक यह योजना यूटीआई की किसी अन्य योजना 
यह नहीं माना जाएगा कि वह बढ़ गई है । 

प्लान में निवेश नहीं करेगी अथवा उसे उधार नहीं 
[योजना के अन्तर्गत 01/ 08/ 96 से प्राप्त किसी 

देगी । 
भी अभिदान का निवेण भारतीय यूनिट ट्रस्ट हेतु 
सेबी विनियमों एवं नियामक ढांचे के अनुसार किया 

( 9 ) जब तक सेबी द्वारा म्यूचुअल फंड विनियमों /दिशा 
जाएगा असे 

निर्देशों निदेशों के अंतर्गत अन्यथा अनुमति न हो तब 

तक यह योजना अपने निवेशों के वित्त पोषण के लिए 
( 1 ) सभी ऋण लिखतें जिनमें योजना द्वारा निवेश किया 

निधियां उधार नहीं लेगी । 
जाता है, उनके निवेश दर्ज का निर्धारण सी पार 
माई एस आई एल पाई मी पार ए / सी 

XXVI. यूनिट प्रमाणपत्र का फार्म : 
ए . आर०ई० या सयम - समय पर मान्यता प्राप्त किसी 

यनिटाधारकों को आवेदन पत्र की स्वीकृति की तारीख 
अन्य दर्जा निर्धारण करने वाली एजेन्सी द्वारा किया 

से 6 सप्ताह के भीतर पाबंटित यूनिटों की संख्या 
जाएगा । परन्तु यदि ऋण लियत का निर्धारण नहीं 

दशति हाए युनिट प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे ।] 
किया गया हो , तो निवेश के लिए ट्रस्ट के न्यासी मंडल 
मे विशिष्ट अनुमोदन लिया जाएगा । 

1 . 26 - 06 - 96 को जोड़ा गया । 
1 . 26 - 06 - 96 को जोड़ा गया । 

2 . 16--06 - 96 को जोड़ा गया । 
5 - 429 GI /96 


- -- - - - - 


- - 


- 


- 


- - - - -- - - 


- - - 


- - - - - - 


- - 


HonouTur- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- . . - 


- 


- - 


- - 


- 


28 . 0 


भारत का राजपत्र , जनमरी 25 , 1997 (माष 5 , 1918 ) 


[ भाग III - - 
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यूमिट प्रमाणपन्न इसके साथ संलग्न फार्म क या 
ऐसे पार्म में होगा, जो योजना के निर्वाध परिचालन 
के लिये ट्रस्ट द्वारा अनुमोदित किया जाए । प्रत्येक यूनिट 
प्रमाणपत्र में विभेदक शंग्या , प्रमाणपत्र में अंकित 
यूनिटों की संख्या और यूनिट धारक का नाम होगा । 
प्रमाणपत्र 100 ग्रेडमास्टर अनिटों के विपणन योग्य 
लाट में , अधिकतम 20 अडनाम्टर प्रमाणपत्र ( अर्थात् 
रु . 20, 000 / - ), तक होगा । रु० 20, 000 / - से 
अधिक के निवेश के लिये एक समेकित प्रमाणपत्न 
( 21वां प्रमाणपत्न ) जारी किया जाएगा ( अर्थात् 
2, 000 4 मास्टर यूनिट )। निवेशक के अनुरोध पर यह 
सेमकित प्रमाणपत्र एक बार बिना खर्च के विभाजित 
किया जाएगा और उसके बाद ट्रस्ट द्वारा यथा । 
प्रभार के भुगतान पर बिभाजन की अनुमति दी जा 
सकेगी । 2 [ अनिवासी भारतीयों के लिये प्रमाणपत्र 
100 यूनिट के विपणन योग्य लात में जारी किये जाएंगे , 
पाहेकितनी भी राशि का निवेश किया गया हो ।] 


से है, उसमें उसका अधिकार, हक और हित है इसलिये 
ट्रस्ट ऐसे यूनिट धारक को उसके पूर्ण स्वामी के रूप में 
मान्यता देगा और इसके विपरीत किसी नोटिम से या 
न्यास के निष्पादन की नोटिम से बाध्य नहीं होगा 
सनम बात को छोड़कर जैसा इमते व्यक्त रूप से कहा 
गपा हो या सक्षम अधिकारिता बाग्ने किपी न्यायालय 
द्वारा प्रादेश दिया गया हो कि यूनिट प्रमाणपत्र या 
उसकी यूनिटों में निहित हक को प्रभावित करने वाले 
किसी ट्रस्ट या इक्विटी या अन्य हित को मान्यता दी 
जाए । 


XxIx . यूनिट प्रमाणपत्र का विनियम और उसके कटे-फटे , 

विरूपित हो जाने, खो जाने की स्थिति में प्रक्रिया : 


( 1 ) इस योजना के उपबंधों के अधीन हरेक यूनिट धारक 

अपने किसी या सभी यूनिट प्रमाणपत्रों के बदले यूनिटों 
की उसी संख्या वाले विपणन योग्य लाट में एक या अधिक 
यूनिट प्रमाणपत्र प्राप्त करने का हकदार होगा । 
ऐसे विनियम के लिये आवेदन करने समय युनिट धारक 
विनियम हेतु यूनिट प्रमाणपत्र ट्रस्ट को मौंप देगा और 
नये यूनिट प्रमाणपत्र के निरीम से संबधित पूरी राशि 
( यदि उसके लिये देय हो ) का भगतान करेगा । 


( 2 ) यदि कोई प्रमाणपत्र कट - फट जाए या फटा -पुराभा 

या विरूपित हो जाए तो ट्रस्ट अपने विवेक पर हकदार 
व्यक्ति को नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी कर सकता 
है , जिसमें यूनिटों की संख्या वही होगी , जो कटे - फटे 
या फटे पुराने या विरूपित यूनिट प्रमाणपत्नों में 
थी । 


xxVII . यूनिट प्रमाणपत्र तैयार करने की रीति : 

समय- समय पर बोर्ड द्वारा किये गयेनिर्धारण के अनुसार 
यूनिट प्रमाणपत्र उत्कीर्ण या प्रश्ममुद्रित या मुद्रित 
किया जाएगा पीर ट्रस्ट द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत दो 
व्यक्तियों द्वारा ट्रस्ट की ओर से हस्ताक्षरित होगा । 
हरेक ऐसा हस्ताक्षर या तो अपने हाथ से किया जाएगा या 
यांत्रिक विधि से किया जाएगा । जब तक यूनिट प्रमाण 
पत्र पर इस प्रकार से हस्ताक्षर नहीं किया जाता तब तक 
वह विधिमान्य नहीं होगा । इस प्रकार से हस्ताक्षरित 
यूनिष्ट प्रमाणपत्र विधिमान्य होगा तथा इसके बावजूद 
भी कि जारी किये जाने के पूर्व उस पर जिस व्यक्ति 
का हस्ताक्षर था अब ट्रस्ट की ओर से यूनिट प्रमाणपत्र 
पर हस्ताक्षर के लिये प्राधिकृत नहीं रहा हो , बाध्यकारी 
होगा । किन्तु यह और कि इस प्रकार से तैयार किये 
यषे यूनिट प्रमामपन्न पर ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति का 
हस्ताक्षर हो , जो प्रमाणपत्र जारी करते ममय मृत हो , 
तो ट्रस्ट उस रीति से , जिसे वह सर्वाधिक उपयुक्त 
समझता है , प्रमाणपत्र पर विद्यमान ऐसे व्यक्ति का 
हस्ताक्षर निरस्त कर सकता है और किसी अन्य 
प्राधिकृत व्यक्ति से उस पर हस्ताक्षर करवा सकता 
है । इस प्रकार निर्गत यूनिट प्रमाणपत्र भी विधिमान्य 
होगा । 


यदि कोई यूनिट प्रमाणपत्न खो जाए , चोरी या नष्ट 
हो जाए तो ट्रस्ट अपने विवेक पर हकवार व्यक्ति को 
उसके बदले में नया युनिट प्रमाणपत्र जारी कर सकता 
है । कोई भी नया यूनिट प्रमाणपत्र तब तक जारी 

नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक ने पहले ही : 
( i ) मल यूनिट प्रमाणपत्र के कटे - फटे होने फटे -पुराने 

होने , निरूपित हो जाने , चोरी हो जाने या नष्ट हो 

आने का संतोषजनक मा प्रस्तुत नहीं किया हो । 
( ii ) तथ्यों को नांव संबधित सभी ग्धों का भुगतान नहीं 

कर दिया हो । 


xxVII . ट्रस्ट द्वारा निट प्रमाणपत्र संबंधी मान्यता नहीं 

दिया जाना : 


जो व्यक्ति यूनिटारक के रूप में पजीमा है और 
सिके नाम से यूनिट प्रमाणपत्र ..ारी किया गया है , 
वही व्यक्ति दृस्ट हारा यूनिट धारक के रूप में मान्य 

होगा और जो यनिट प्रमाणपत्र और यनिट उसके नाम 
20 - 06- 1996 को जोड़ा गया । 
16- 06- 1993 को जोया गया । 


( iii ) कटे -फटे, फटे -पुराने या विझपित होने की दशा में 

वैमा गुनिट प्रमाणपत्र ट्रस्ट को प्रस्न और सुपुर्द 

नहीं कर दिया हो ; तथा 
( iv ) ट्राट को अपेक्षानुसार उसे क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तत 

नहीं कर दिया हो । इस खण्ड के उपबंधो के अधीन 
ट्रन्ट सदभावपूर्वप मा प्रमाणपत्र जारी करन का 
दायित्व नहीं लेगा । 


- 
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( 3 ) इस खण्ड के उपबंधों के अधीन कोई प्रमाणपन जारी 

करने के पहले ट्रस्ट यह अपेक्षा करेगा कि प्रवेदक उसके 
द्वारा निर्गत प्रत्येक यूनिट प्रमाणपत्र के लिये रु० 1/ 
का भुगतान करे । साथ ही ,स्टाम शुल्क , यदि हो 
या डाक पंजीकरण प्रभार सहित अन्य खर्च या कर , 
जो ऐसे प्रमाणपत्र के निर्गम और प्रेषण के संबंध में वेय 
हो, के लिये ट्रस्ट की राय में पर्याप्त राशि का भी 
भगतान करे । लेकिन निम्नलिखित मामलों में यूनिट 
प्रमाणपत्र जारी करने के मबंध में कोई शुल्क , स्टाम्प 
शुल्क या डाक पंजीकरण प्रभार देय नहीं होगा : 
जब आवेदक या अंतरिती को निर्गत या खi xI ( अ ) 
के अन्तर्गत यनिट प्रमाणपत्र उप विभाजन के लिये 

पहली बार प्रस्तुत किया जाए । 
ii ) जब ट्रस्ट द्वारा यूनिट प्रमाणपत्र के समेकन का सुझाव 

यूनिट धारक द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो । 
1 [ XXX . विकास प्रारक्षित निधि ( डी . पार० एफ० ) में 

अंशदान : 
प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक अौसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 
0 . 10 % ट्रस्ट के डी० आर० एफ० में ग्रंशवान के 
रूप में रखा जाएगा । 


XXXI . कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान : 

प्रत्येक वर्ग साप्ताहिक श्रीमत शुद्ध प्रास्ति मूलप का 
0 . 10 % कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में प्रशान के रूप 

में रखा जाएगा । 
2 [ XXXII. ] यूनिट धारी के लिए योजना का बाध्यकारी होनाः 

इस योजना की शर्तों के साथ इसमें सयय - समय पर 
किये गये संशोधन ( बशर्ते ऐमें संशोधन मूल प्रकृति 
से भिन्न न हों और इस योजना के उद्देश्य प्राप्त 
करने वाले हों ) प्रत्येक यूनिट धारक और उसके माध्यम 
से या उसके अंतर्गत दावा करने वाले व्यक्ति मानो 
यह/ वे व्यक्त रूप से सहमत हो / हों कि वे बाध्य होगा / 
होंगे , के लिये बाध्यकारी होंगे । 

योजना की प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाएगी : 
इस योजना की प्रतिलिपि , जिसमें इसके सभी संशोधन 
भी शामिल होंग , परे कार्य समय के दौरान निबंधक 
या इस योजना के कार्यालयों ( स्थापित होने पर ) में 
निरीक्षण के लिये उपलब्ध कराई जाएगी और 
यूनिटधारक को १० 5/ - का भुगतान करने पर 

उसकी अपूाति की जाएगी । 
1 . 26- 06 - 96 को जोड़ा गया । 
2 . खंड " यूनिट धारी के लिए योजना का बाध्यकारी होना " 

से " उपबंधों का शिथिलीकरण परिवर्तन संशोधन 
तक का संख्या XXIX सेXXXIII 26 - 06 - 96 
को XXXII से XXXVI तक पुमः बी गई । 


XXXIV योजना में परिवर्धन और संशोधन : 

बोर्ड समय-समय पर इस योजना में परिवर्धन या अन्यथा 
संशोधन या परिवर्तन कर सकता है और उसमें किये 
गये संशोधन या परिवर्तन को राजपत्र में अधिसूचित 
करेगा । 
1 [किसी संशोधन के मामले में सेवी का पूर्व अनुमोदन 
लिया जाएगा । योजना के प्रावधानों में संशोधन कार्य 
कारिणी समिति और सेबी के पूर्व अनुमोदन से प्रभावी 

हो सकते है । 
XXXV उपबंधों का अर्थ लगाने का अधिकार : 

योजना के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई संदेह 
उत्पन्न होने पर अध्यक्ष या उन की मनपस्थिति में कार्य 
पालक न्यासी को योजना के उपबंधों का अर्थ लगाने 
का अधिकार होगा ऐसा अर्थ किसी भी रूप में प्रतिफल 
प्रभाव डालने वाला नहीं होगा या योजना की मूल 
संरचना के विपरीत नहीं होगा तथा ऐसा निर्णय 

अंतिम और निश्चायक होगा । 
_ xxxVI उपबंधों का शिथिलीकरण / परिवर्तन / संशोधन : 

अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में ट्रस्ट के कार्यपालमा 
न्यासी कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य या योजना 
के निर्बाध और सहज परिचालन के लिए योजना के 
किसी उपबंध को शिथिल, परिवर्तित या संशोधित 
कर सकते हैं , यदि किसी यूनिट धारक या यूनिट 

धारक वर्ग के लिये ऐसा करना उचित समझा आए । 
यूनिटधारकों के अधिकार 
1. योजना के अधीन सदस्यों को योजना की प्रास्तियों 

के लाभकारी स्वामित्व तथा योजमा द्वारा घोषित 

लाभांश , यदि कोई हो, में समानुपातिक अधिकार है । 
2 . यूनिटधारकों को न्यासियों से ऐसी कोई भी जानकारी 

प्राप्त करने का अधिकार है जो उनके निवेशों पर 
प्रतिकल प्रभाव रखती हो तथा सदस्यों को ऐसी 
जानकारी दने के लिये न्यासी बाध्य होंगे । 
लाभांश की घोषणा किये जाने के 42 दिनों के भीतर 
सदस्य लाभांश वारन्ट के प्रेशित किये जाने के हकदार 
होंगे । 
सवस्यों को निरीक्षण के लिये उपलब्ध दस्तावेज " 
शीर्षक के अन्तर्गत सूचीबद्धकिये गये सभी दस्तावेजों 

का निरीक्षण करने का अधिकार है । 
अभिरक्षक 

भारतीय स्टाक धारिता निगम के साथ 17 जनवरी 
1994 को हुए करार के अनुसार हमारी सभी योजनाओं 
और प्लानों का अभिरक्षक भारतीय स्टाक धारिता 
निगम है जिसका कार्यालय मित्तल कोर्ट , वी विंग 
नरीमन प्वाइंट , मुम्बई - 400021 में स्थित है । 


- - -- . . . 


. - - 


- 


- . - . - - - - 


--- - . .- 


. - . . . 


- 


- 


" - - - - - 


- - - 


1 . 26 - 08 - 96 को जोड़ा गया । 
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- - 


अभिरक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि ट्रस्ट के नाम 
से पंजीकृत सभी योजनाओं/निधियों/ प्लानों से संबंधित 
सभी प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी ले और उन्हें अभिरक्षा में 
धारित करें । अभिरक्षक उनकी सुपूर्दगी केवल ट्रस्ट के 
अनुदेशों के अनुमार और प्रतिफल प्राप्त करने पर ही 
करेंगे । 


जब तक ट्रस्ट द्वारा अन्यथा निदेश न दिया गया हो , अभि 
रक्षक , एजेंट के रूप में उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों , 
अन्य आस्तियों की बिक्री, पूनर्खरीद, अन्तरण एवं 
अन्य लेन - देन से संबंधित अभिरक्षा सम्बन्धी सामान्य 
कार्यों का पालन करने के लिये सभी गैर विवेकाधीन 
एवं प्रक्रियात्मक ब्यौरों के लिये सामान्यतया 

प्रधिकृत होमा । अभिरक्षक सभी सूचनायें रिपोर्ट 
... अथवा ट्रस्ट की योजनाओं / निधियों लानों से संबंधित 

प्रतिभूतियों के वास्तविक रूप से सत्यापन एवं 
मिलान और लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु ट्रस्ट 
अथवा ट्रस्ट के लेखा परीक्षकों द्वारा मांगा गया 
कोई भी स्पष्टीकरण उपलब्ध करायेंगे । 


पश्चिमी अंचल 
* * मातुल्य सेन्टर, 
ए० बिल्डिंग , 249 सेनापति बापट मार्ग, 
लोअर परेल , 
मुम्बई - 400 013 
टेलीफोन - 493 1065 

उतरी अंचल 
* * फ्लैट सं० ए - 301 - 311 
तीसरी मंजिल , सोमदम चेम्बर्स - 1, 5 , 
भीकाजी कामा प्लेस , 
प्रार० के० पुरम , 
नई दिल्ली - 110 066 
टेलीफोन - 616 88381 

पुर्वी अंचल , 
* * कम्प्यूटर सेन्टर 

52, पोरंसी रोड , 
( 4थी मंजिल ) 
कलकत्सा - 700071 
टेलीफोन - 242 5142 

दक्षिणी अंचल 
* * इंजिनियरिंग सेन्टर 

480, अक्षा सलाई , 
नन्दनम , 
मद्रास - 600 (035 

टेलीफोन-- 434 2303 
निरीक्षण के लिये उपलब्ध वस्तावेज 

निम्नलिखित दस्तावेज निरीक्षण के लिये केन्द्रीय निवेशक 
सम्पर्क कक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट , एम० एन०डी०टी० 
महिला विश्वविद्यालय, बेसमेंट , द्वार नं0 1 सर 
विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग , मुम्बई - 400 020 में 
उपलब्ध रहेंगें : 
* यू० टी० आई० अधिनियम 
* सामान्य विनियम 
* अभिरक्षकों और रजिस्ट्रारों के साथ किये गये करार 
* मास्टर 93 के प्रावधानों की प्रति 


मिबन्धक 


मैसर्स एम० एन० दस्तूर एण्ड कं० लि . को रजिस्ट्रार 
(निबन्धक ) के रूप में कार्य करने के लिये नियक्त 
किया गया है । 


यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि रजिस्ट्रार 
के पास आवेदन पन्नों की प्रो सिग , करने , प्रमाण 
पत्रों को निर्धारित समय के भीतर प्रेषित करने 
और निवेशकों की शिकायतों को दूर करने 
जैसी जिम्मेवारियों का निर्वहन करने के लिये 
. पर्याप्त क्षमता है । 


भावेदन पत्रों की प्रोसेसिंग और बिक्री के पश्चात सेवाय 
रजिस्ट्रार को चार मुख्य पाखाओं द्वारा प्रदान की 
जाएगी . 


ग्रेडमास्टर यूनिट योजना -1993 


भारतीय यूनिट ट्रस्ट 
13, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग 

( न्यू मरीन लाईन ) 
बम्बई - 4000 20 


यह प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रमाणपत्र में नामांतिक व्यक्ति अडमास्टर यूनिट योजना - 1993 के उपबन्धों के अन्तर्गत 
ग्रेडमास्टर यूनिट योजना - 1993 में विनिर्दिष्ट निभेदक संख्या ( मों ) वाले निम्नलिखित ग्रेडमास्टर का /के पंजीकृत धारक है/ हैं 
प्रत्येक गैडमास्टर के लिये इस पर अंकित राशि का दी गई है । 


भाग 


4 
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प्रत्येक ग्रँडमास्टर रुपये 
प्रति ग्रेडमास्टर धुकता राशि रुपये 


10/ 
10/ 


11 


प्रमाणपत्र सं . 
धारक का / के नाम ( 1 ) -- - - ---- - -- --- -- 

( 2 ) - -- -- - - - - - - - 

( 3 ) - - - - --- - -- 
धारित यूनिट ( टों ) की सं0 -- - - - - - - - -- 
विभेदक स . 


दि० 


[ 1 ] को प्रदप्त 
ग्रडमास्टर यूनिट योजना - 1993 
अध्यक्ष : 


न्यासी : 


- 


- 


- 


1, “ 1993 " 26 - 06 - 1996 को हटाया गया । 


निवेशकों की शिकायतें 
01 - 07 - 95 से 30 - 6 - 1996 तक की अवधि के लिए प्राप्त शिकायतों की संख्या, जिनका निवारण किया गया और 
जो निवारणाधीन है , उन्हें नीचेदिया गया है : 


योजना का नाम 


शिकायतों की संख्या 


कल प्राप्त में से 
निवारणाधीन 
शिकायतें 


निवारणाधीन 


प्राप्त शिकायतें जिनका निवारण 

किया गया 


5 


I 


73 


2230 
13927 
22401 
4294 
144 
489 


2157 
13328 
22259 
3463 


599 
142 
831 


135 


24 


सी सी सी एफ 
सी जी जी एफ 
सीजी एस 
सीजी यू एस - 91 

सी पार टी एस 
डीआई यू पी - 93 
डीआई यू पी - 95 
डी भाईयू एस - 90 
जीमाई यू एस - 91 
डी आई यू एस - 92 
आईमाई एस एफ यू एस 
जी सी जी पाई 
पैडमास्टर - 93 
जी एम माई एस - 91 
जीएम पाई एस - 92 


465 

34 
4034 
3049 
2626 


18 
288 


4322 
3451 
2692 


3 . 27 % 
4 . 30 % 
0 . 63 % 
19. 35 % 
6 . 25 % 
4 . 91 % 
34 . 62 % 

B . 66 % 
11 . 65 % 

2 . 45 % 
20. 00 
8 . 77 % 
1 . 28 % 
2 . 01 % 
2. 80 % 


102 


66 


0 


399 

364 
1171 

1156 
- .. . - 7646 

7492 
. - 3748 - - . - 3643 
- -- -- - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 


35 
_ 15 
154 
105 


- - - - - - 


- - - - - - 


- - -- - 


. . . . 


- 


- 


- - 
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2 


. 


. . - .. . . 


1139 


18 


484 


118, 


1157 

507 
3798 
1353 

326 
6275 
36041 


48 


51 


3680 
1305 

275 
6170 
35236 
18660 
12888 
30589 


18915 


105 . 
805 
255 
769 
1712 


13657 
32301 


58 


51 


1004 


42709 
2782 
1925 


41705 
2688 
1908 


. 94 


4154 


4226 
4274 
9440 


4221 


53 


1 . 56 %% 
4 . 548 
3 . 113 
3 . 55 
15 . 648 
1 . 67 % 
2 . 23 % 
1 . 35 % 
5 . 63 % 
5 . 30 % 
12 . 07 % 
2 . 35 % 
3 . 38 % 
0 . 88 % 
1 . 70 % 
1 . 24 % 
4 . 68 % 
12 , 69 % 
28 , 98 % 
48 . 17 % 
45 . 450 
27 . 35 % 
1 . 96 % 
5 . 03 % 
2 . 07 % 
3 . 75 % 
15 . 77 % 
29 . 51 % 
19 . 91 % 
40 . 20 % 
2 . 26 % 


442 


8998 
351 


जीएम माई एस - 92 (II ) 
जी एम माई एस - बी - 92 
जी एम आई एस - बी - 92 ( [I ) 
जी यूपी - 94 
एष यू एस 
एम ई पी - 91 
एम ई पी - 92 
एम ईपी - 93 
एमईपी - 94 
एम ईपी - 95 
एम ई पी - 96 
मास्टर गेम - 92 
मास्टर ग्रोथ - 93 
एम आईपी - 93 
एम आई पी - 94 (1 ) 
एम आई पी - 94 (II ) 
एम आई पी - 94 (III ) 
एम आई पी - 95 
एम आई पी --95 ( II ) 
एम आई पी - 95 ( III ) 
एम प्राई पी - 96 
एम माई एस - 90 (I ) 
एम आई एस - 90 (II ) 
एम आई एस - बी - 03 
एम आई एस जी - 91 
मास्टर प्लस - 91 
भास्टर शेयर- 86 
प्रोमनी -प्लान 
पी ई एफ 
आर बी पी 
राजलक्ष्मी यूनिट प्लान 
बरिष्ठ नागरिक यूनिट प्लान 
यू जी एस - 2000 
यु जी एस - 5000 
यूलिप 
यू एस - 64 
यू एस - 92 
यू एस - 95 


250 


___ 85 


348 


402 
352 
164 

11 
479 
3670 
4318 
3905 
43259 
65438 


3598 


72 


41101 


217 


3824 


81 


1624 


10321 


61 


41635 
55117 

43 
547 
122 


18 
136 


683 


204 


82 
196 


8493 


8689 
1523 
62274 


1434 


5 . 848 


89 
2152 


14943 


836 


10397 


60122 
14107 

9243 
587033 
14943 


1134 
6903 . 


593936 
15949 


3 . 46 % 

5 . 50 % 
11 . 10 % 

1 . 16 % 
6 . 3.1 % 
0 . 00 % 
- - - - - - 

3 . 12 


1006 


- - - - - - - 


- - - - - - - 


1077375 


फल 


33609 


1043766 
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शिकायतें लम्बित रहने के कारण : 
( 1 ) संग्रहणकर्ता बैंकों में प्रावेदन पत्र निधियों का 

प्राप्त न होना । 
( 2 ) आवेदन पत्र में निवेशक के पते , नाम और 

हस्ताक्षर सहित अपूर्ण विवरण । 
( 3 ) निवेशक के पते में हुए परिवर्तन को सूचित 

नही किया जाना अद्यतन नहीं किया जाना । 
( 4 ) मार्ग में ही खो जाना । 
( 5 ) डाक मेवा में विलम्ब । 
( 6 ) अन्तरण मृत्यु दावों पूनर्खीव के मामलों में अपेक्षित 

दस्तावेजों का उपलब्ध नहीं कराया जाना । 
( 7 ) शिकायतें भेजते समय अपूर्ण ब्यौरा । 
( 8 ) कमीशन प्राप्त न होना /विलम्ब से प्राप्त होना । 
( 9 ) पत्रों दस्तावेजों को गलत कार्यालय / रजिस्ट्रार को 

भजा जाना । 
सभी निवेशक निवेश का पूरा विवरण देते हुए अपनी 
शिकायत संबंधित निवेशक सम्पर्क कक्ष को नीचे दिये गये 
पत्तों पर भेज सकते है : --- 

पश्चिमी अंचल : 
भारतीय निष्ट दृस्ट 

पूर्ववर्ती प्राको 
विवरण 

यू एस 64 


निवेशक सम्पर्क कक्ष, कॉमर्स मेंटर 1, 28वीं मंजिल , 
विश्व व्यापार केन्द्र, जी० डी० मोमानी मार्ग , 
कफ परेड , मम्बई - 400005 । 
टेली : 218 0172 / 21 81600 
पूर्वी अंचल : 
भारतीय यूनिट ट्रस्ट 
निवेशक सम्पर्क कक्ष 
2, फेयरली प्लेम , 2री मंजिल , 
कलकत्ता - 700001 
टेली : 2434581 
धक्षिणी अंचल : 
भारतीय यूनिट ट्रस्ट 
निवेशक सम्पर्क कक्ष, 
यू० टी आई हाउस , 29, राजाजी सलाई , 
मद्रास - 600001 
टेली : 517101 विस्तारीत : 360 / 364 
उत्तरी अंचल : 
भारतीय यूनिट ट्रस्ट , 
निवेशक सम्पर्क कक्ष , 
हेरॉल्ड हाउस , 2री मंजिल , 
5 ए , बहादुर शाह जफर मार्ग , 
मई दिल्ली - 110002 
टेली : 3329860 


पी ई एफ 


1993 - 94 


1995 - 96 


1993 - 94 


1994 - 95 
3380 . 41 

92. 99 


1748 . 52 
152 , 49 


1994 - 95 1995 - 96 

2 . 39 14 . 78 
4 . 83 2 . 66 


3287 . 42 
3976 . 22 


- - 2 . 44 


12 . 12 


1596. 03 
2733 . 78 


95 


9 . 95 
12 . 28 
10 . 10 * * 
11 , 84 


15 . 50 * 
18 . 05 


15 . 00 * 
16. 255 


क . कुल आय 

3622 . 78 
ख , व्यय 

84. 91 
( प्रावधानों सहित ) 
ग . शुद्ध प्राय ( क - ख ) 

3537 . 87 
घ . लाभांश 

3128 . 07 
इ.. शुद्ध प्रास्ति मूल्य प्रारंभिक 

अंतिम 
प. पुनर्खरीद प्रारम्भिक 15 . 00 
अंतिम 

18 . 00 @ 
छ. औसत मासिक आप्तियों का 

व्यय ( प्रतिगत ) 
ज . पोर्टफोलियो कल मिकी दर 
ज . बाजार मूल्य ( उच्चतम न्यूनतम ) 

- - 
म. बिक्री मूल्य प्रारंभिक 

16 . 00 
अंतिम 

19 . 30 
ग . यनिटों की 40 ( लाख में ) 120146 . 09 

( अवधि के अंत में ) 
* वर्ष का 1 जुलाई से 1 5 जलाई को अवधि के लिए 
( a अप्रैत 94 के लिए अनुमानित 

मई 95 के माल के लिए अनुमानित 
$ 1 - 8 - 56 में 15 - 5 - 96 की अवधि के लिए 
* * 1-- 8-- 95 से 9- 8 - 95 की अवधि के लिए 


16 . 50 * 

19 . 35 . 
152767 . 34 


15 . 50 * 

17 . 20 % 
135094 . 59 


10 . 25 * * 
- - 12 . 44 
1749 . 42 1819 . 79 


- - . 


- . - .- - 


- .. . - 


- - .. . - 


- - 


- 


- - - 


--- - - - - - - - - 


- - 
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मंबई, दिनांक 23 दिसंबर 1996 


गोवा राज्य और संघशासित क्षेत्रमादा और नगर 
हवेली और दमन और दिव क्षेत्रों में प्रचलित 
नामदायिक या सांपत्तिक प्रणाली में नियंत्रित हैं । 


सं० यूटी डीबीडीएम आर 173 / एमपीडी 74-ई / 96 
97 -- भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम , 1963 ( 1963 का 
52 ) की धारा 19 ( 1 ) ( 8 ) ( सी ) के अन्तर्गत बनाये गये 
मास्टर इक्विटी प्लान 1997 जो कथित अधिनियम की 
धारा 21 के अन्तर्गत बनाई गई यूनिट योजना , इक्विटी 
सम्बद्ध बचत योजना 1997 से संबंधित है , का पेशकश 
वस्तावेज , जिसे 07 -- 10 - 96 को हुई कार्यकारिणी समिति 
की बैठक में अनुमोदित किया गया , इसके नीचे प्रकाशित 
किया जाता है । 


प्रायकर अधिनियम 1961 की धारा 88 के अन्तर्गत 
इस प्लान में किया गया निवेश, रु० 60, 000 / 
की सम्पूर्ण सीमा के भीतर ० 10 , 000 / - तक 
की निवेशित राशि का 20% आयकर छूट के योग्य 
होगा । 


ए . जी . जोशी 

महाप्रबन्धक 
व्यवसाय विकास एवं विपणन 


प्राबटन की तिथि में 3 वर्षों की प्रारम्भिक समय बन्दी 
के बाद पुनर्खरीद को अनुमति होगी । 
तीन वर्षों की ममय बन्दी के बाद योजना प्रो० 
टी० सी० ई० आई० में सूचीबद्ध की जायेगी । 
प्लान में नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी , फरवरी और 
मार्च माह में शामिल होने हेतु निवेश की गई राशि 
पर क्रमश : 4 . 5 % , 3 . 5 % , 2 . 5 % , 1 . 5 % 
और 1 % की दर से निवेशकों को क्षतिपूति अदा 
की जायेगी । 
पूंजी वृद्धि पर प्रायकर अधिनियम 1961 की धारा 
48 तथा 112 के अन्तर्गत कर लाभ । 


भारतीय यूनिट ट्रस्ट 
मास्टर इक्विटी प्लान 1997 

पेशकश ( ऑफर ) दस्तावेज 
22 नवम्बर 1996 से 31 मार्च, 1997 तक पेशकश 

खुली रहेगी । 

मास्टर इक्विटी प्लान 1997 भारतीय यूनिट ट्रस्ट 
अधिनियम 1963 ( 1963 का 52 ) की धारा 19 
( 1 ) ( 8 ) ( सी ) के अन्तर्गत बनाया गया है , जो कथित 
अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत यू टी प्राई के न्यासी 
मंडल द्वारा धनाई गई इक्विटी सम्बद्ध बचत यूनिट 
योजना 1997 के सम्बन्ध में है । 


जोखिम के तत्व 


* लान के यूनिटों में निवेशों पर बाजार का जोखिम 
होता है और प्लान के शुद्ध प्रास्ति मुल्य ( एन 
ए० वी० ) का ऊपर या नीचे जाना प्लान के पोर्ट 
फोलियों पर बाजार की शक्तियों के प्रभाव पर 
निर्भर करता है । 


* प्लान के विवरण भारत मरकार की ई० एल० एस० एस० 
योजनाओं पर अधिसूचना और भारतीय प्रतिभूति और विनि 
मय बोर्ड ( म्यूचुअल फंड ) विनियम , 1993 के अनुसार 
तैयार किये गये हैं और जन साधारण के अभिदान हेतु पेश 
किये गये यूनिट सेबी द्वारा न तो अनुमोदित अथवा अन 
नुमोवित किये गये है न ही सेबी ने पेशकश दस्तावेज की 
यथार्थता अथवा पर्याप्तता को ही प्रमाणित किया है । 


* ट्रस्ट की पहले की योजनाओं प्लानों का कार्यनिष्पादन 

आवश्यक रूप मे भावी परिणामों का घोतक 
नहीं है । इस प्लान के लक्ष्पों की प्राप्ति का कोई 
प्राश्वासन नहीं दिया जा सकता है । 


प्लान का उद्देश्य 


* मास्ट इक्विटी प्लान 1997 केवल प्लान का नाम 
है और यह किसी भी प्रकार में प्लान की गुणवत्ता 
का संकेत नहीं देता है । निवेशकों से आग्रह किया 
जाता है कि इस प्लान में निवेश करने में पहले 
पेशकश की शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन 
कर लें । 


इक्विटी सम्बस बचत योजना पर सरकार के दिशा 
निर्देशों के अनुसार बनाए गए इस प्लान का उद्ददश्य निवेश 
की गई राशि पर कर छुट उपलब्ध कराना तथा कुछ 
अवधि के बाद कथित राशि में उचित वृद्धि प्रदान कर 
यूनिटधारकों को दोहरा लाभ देना है । 

विशिष्टताएं 
यह एक दस वर्ष का प्लान है । 
प्लान इनके लिए खुला है : निवासी वयस्क व्यक्तियों 
अवयस्कों/ हिन्दू अविभक्त परिवारों व्यक्तियों का कोई 
संघ या व्यक्तियों का निकाय , जिसमें किसी भी 
मामले में केवल पति और पत्नी शामिल होंगे जो 


प्रबन्धन के विचार मे जोखिम के तत्व 


ट्रस्ट 32 वर्षों में अधिक समय में कार्यरत है और इसने 
4 करोड़ 80 लाख में अधिक निवेशकों में लगभग 56, 800 
करोड़ रुपये की निधियों के प्रबन्धन में निप णता 
हासिल की है । 


भाग 
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287 . 


- - - 


- - - 


नीचे दी गई सारणी ट्रस्ट द्वारा प्रारम्भ किये गये पिछले मास्टर इक्विटी प्लानों का कार्य मिष्पावन दर्शाती है : 

- - - - . -. .- - . : . . - - . - . . . -. - . . . - 
एन ए वी तिमि 

एन ए पी तिथि 

एन ए वी 
( उच्चतम ) 

( न्यूनतम ) 

30 - 10 - 96 


- - 


.. 


- 


. - - - 


। 


- - 


- - 


.. - ... - - - - 


- -- 


- - - - - - - - - -- - - - - - 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- 


मास्टर इक्विटी प्लान 1991 

41 , 92 14 - 09 - 94 17. 96 21 - 07-- 93 

24 . 28 
मास्टर इक्विटी प्लान 1992 

22 . 84 14 - 09- 94 

9 . 80 21 - 07- 93 

14 . 62 
मास्टर इक्विटी प्लान 1993 

22. 52 17- 08 - 94 12 . 61 27 - 01 - 96 13. 07 
मास्टर इक्विटी प्लान 1994 

9 . 82 14 - 08 - 96 7 . 24 24 - 01 - 96 

7 . 58 
मास्टर इक्विटी प्लान 1995 

11 . 90 19 - 06 - 98 

8 . 68 24 - 01 - 96 

9 . 40 
मास्टर इक्विटी प्लान 1996 

11 . 67 17 - 07 - 96 

9 . 43 09 - 10-- 96 

9 . 85 
-- -- --- - - -- - - .. - . . 

- - - ---- -- - - - -- - 
यू० टी० आई० की स्थापना 

इक्विटी सम्बध बचत यूनिट योजना - 1997 का ब्यौरा (ईएलएस एम, 1997 ) 
.यूटी०आई० अधिनियम , 1963 के अन्तर्गत भारतीय I. संक्षिप्त शीर्षक और योजना का प्रारम्भ : 
यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य बचत एवं 

( 1 ) यह योजना इक्विटी सम्बद्ध बचत यूनिट योजना, 1997 ( ई एल एम 
निवेश को प्रोत्साहन देने तथा प्रतिभूतियों के अर्जन , धारण , एस० 97 ) कही जाएगी । 
प्रबन्धन और निपटान से दम्ट को प्रोद्भुत होने वाली प्राय , 

( 2 ) यह योजना और इसके अन्तर्गत बना प्लान दस वर्षों के लिए अर्थात् 
लाभों और अभिलाभों में सहभागिता थी । ट्रस्ट ने 1 जुलाई , ( 1 अप्रैल, 1997 से 31 मार्च, 2007 ) तक की अवधि के लिए होगा । 
1964 से काम करना प्रारम्भ किया था । 

( 3 ) पूनिटों की बिक्री 22 नवम्बर 1998 से 31 मार्च 1997 तक की 

जाएगी । 
यू० टी० आई० का प्रबंधन 

मशत यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल की कार्यकारिणी समिति, मध्यक्ष 

किसी भी समय युर या युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर , स्टाक 
ट्रस्ट के कार्यों एवं व्यवसाय का प्रबंधन न्यासी मंडल में निहित 

एक्सचेंजों में व्यवसाय न होने पर या अन्य सामाजिक माधिक कारण 
है जिसका भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है । 

होने पर प्रखबारों में 7 दिनों को नोटिस देने के बाद या ऐसी 
बोर्ड के प्रलावा एक सोविधिक कार्यकारिणी समिति होती है जिसमें 

पद्धति से अंसा ट्रस्ट द्वारा निश्चय किया जाए, योजना के अन्तर्गत 
अध्यक्ष, कार्यपालक यासी तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा 

यूनिटों की बिक्री स्थगित कर सकते हैं । 
नामित दो अन्य न्यासी शामिल हैं । यह समिति मंडल की कार्यक्षमता 
के अन्तर्गत पाने वाले किसी भी मामल पर विचार करने के लिए 

( 4 ) प्लान इक्विटी सम्बद्ध बचत योजना , 1992 में उल्लिखित भारत 
सक्षम है । 

सरकार द्वारा जारी विशा निर्देशों और प्रायकर अधिनियम , 1981 

की धारा 88 के अनुमरण में तपार किया गया है । 
न्यासी मंग्ल 

II . परिभाषाएं : 

इस योजना और इसके अन्तर्गत बने प्लान में जब तक संदर्भ में अन्यथा 
अध्यक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट 
1 . श्री जगदीश कपूर 

अपेक्षित न हो : - - 

( क ) "स्वीकृति तिषि " का अर्थ इस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री या 
2. ० पी० जे० नायक कार्यपालक न्यासी, भारतीय यूनिट दृस्ट 

पुनर्खरीद के लिए किसी प्रावेदक द्वारा इस्ट को प्रेषित प्रावेदन 
३ . श्री . पार० बी० गुप्ता उप गवर्मर , भारतीय रिजर्व बैंक 

पत्र के संदर्भ में वह तिथि है जब ट्रस्ट संतुष्ट होकर समाता है 

कि पायवन सही है और उसे स्वीकार करता है ; 
बीएस०एच० खान अध्यश, भारतीय औद्योगिक विकासक 

( ब ) " अधिनियम " का तात्पर्य भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 . 

(1983 का 52) से है । 
B . श्री एन० एस० सेखसरिया प्रबंध निदेशक, गुजरात मम्बुजा 
सिमेंट लि . 

( ग ) " प्रादेवक " का अर्थ है वह व्यक्ति जो योजना और उसके मरतर्गत 

बनाए गए प्लान में शामिल होने के लिए पात्र होगा, जो अवयस्क 
8. ० परषिद वीरमणि सलाहकार, मीति निर्धारण , भारत 

माही होगा और प्लान के खण्ड III के अन्तर्गत भाषेदन करता हो ; 
सरकार, प्रार्थिक कार्य विभाग, वित्त 

( ब ) " सूचीबद्ध " का अर्थ है, व्यापार करने के प्रयोजन से यूनिटों को 
मंत्रालय 

ओवर द काउटरएसज माफ इण्डिया पर ( ओटी सी ई प्राई ) 
7 . श्री पी० प्रार० खन्ना सनदी लेखाकार 

सूचीबद्ध किया जाना ; 
8 . श्री एन० एम० गोवर्धन अध्यक्ष , भारतीय जीवन बीमा निगम 

( E ) " प्रवरस अवधि " का अर्थ है योजना के अन्तर्गत यूनिटों के पाबंटन 

की तिथि से 3 वर्षों की अवधि जिसके दौरान प्रावेदक को यूनिटें 
9 . श्रीपी० जी० काफोकर अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक 

अपने पास रखनी होंगी और पुनर्सरीद के लिए प्रेषित नहीं करनी 
10 . श्री एन० वाघुल अध्यक्ष, भाई सीमाई०सी०आई० लि . 

होगी ; 
11 . श्री रशीव जिलानी अध्यक्ष और प्रबंधनिदेशक ,पंजाब 

( 1 ) "निगंमाधीन यूनिटों की संख्या " का अर्थ है विक्री किये गए और 
मेशनल बैंक । 

शेष यूनिटों की कुल संख्या । 
6 -- 429 GI/ 96 
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[ भाग IIT - - मग 4 


" 


IV . निर्व को म्युनतम राशिः - - - 
. भावेदन न्यूनतम 50 यूनिटों के लिए किया जाएगा और इसके बार .. 
50 यूनिटों के गणकों में किया जाएगा । कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी । 

रु . 50,000/-- और उससे अधिक निवेश के मामले में , निवेशक 
को सलाह दी जाती है कि यदि उसका प्रायकर पी ए एन/ जी माई भार 
संम्मा है तो वह उसे तथा संबंधित प्रायकर सकिल के पते का उल्लेख करे । 


( छ) “मान्यताप्राप्त शेमर बाजार का मय है ऐसा शेयर बाजार को 

प्रतिभूति संविदा ( विनियमन ) अधिनियम, 1958 ( 1966 का 

42 ) के अन्तर्गत तत्समय मान्यताप्राप्त है ; 
( ज ) “ रजिस्ट्रार " का तात्पर्य एमे व्यक्ति से है जिसकी सेवाएं ट्रस्ट द्वारा 

योजना के अन्तर्गत समय-समय पर रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने 

के लिए ली जा सकें ; 
( R ) "मिनियम का अर्थ अधिनियम की धारा 43 ( 1 ) के अन्तर्गत 

बनाई गई भारतीय यूनिट ट्रस्ट मामान्य विनियमावली, 1964 है ; 
( ग ) "सेबी " का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज मोरं जिसे 

भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम, 1992 ( 1992 

का 15 ) के अन्तर्गत स्थापित किया गया ; 
( ट ) व्यापार का अर्थ है 01 - 04 - 2000 से मोटी सी ईमाई के जरिए 

खरीद कर या बेचकर लेन-देन करना ; 
( 8 ) “ यूनिट " का अर्थ यूनिट पूंजी में दसरुपये के अंफित मल्प का एक 

भविभाजित शेयर है । 
( ग) “ यूनिट पूंजी " का तात्पर्य फिलहाल इस योजना के अन्तर्गत मिगत 

भौर शेष पूनिटों के बंकित मूल्य के योग से है । 
( 1) " यूनिट ट्रस्ट " या ट्रस्ट " का तात्पर्य प्रधिनियम कीधारा 3 के अन्तर्गत 

स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट से है ; 


V . वर्षों पर सीमा । 

निगम के प्रारम्भिक बर्षे प्लान के अन्तर्गत एकत्र निधि के 6 % 
से मधिक नहीं होंगे । प्लान के प्रारंभिक निर्गम बर्ची का प्रनमान 
निम्नानुसार है : - ~ 


व्यय 


प्रतिशत 


- - - - -- -- -- -- - --- - - - - - 

मुद्रण और गफ 
प्रभार और मार्केटिंग 
एजेंटों को कमीशन 
बम प्रभार 
* विनिम्न 


0 . 30 
1 . 30 
1 . 50 
0 . 30 
2 . 40 


6 . 00 


योग 
- - - - - - - - 


- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


( ण ) इसमें प्रपरिभाषित किन्तु अधिनियम/विनियम में परिभाषित 

अन्य सभी अभिव्यक्तियों के वही प्रमं होंगे, जो प्रधिमियम/विमियम 

में विए गए है ; 
( त ) एक पचन वाले शब्दों में बहुवचन शामिल है और सभी पुल्लिग 

संवों में स्त्रीलिंग तपा एक में दूसरे के विपर्यय शामिल है । 


* ममें पायक प्रकार, संसाधन प्रभार, रजिस्ट्रारों की फीस, नातिपूति का 
भुगतान, स्टाम्प शुल्क और अन्य विविध खर्च शामिल है । 

इस प्रकार किसी निवेशक पारा निवेश किए गए प्ररमक रुपये के 
कम से कम 94पैसे का इस प्लान में निवेश किया जाएगा । प्रारम्भिक 
निर्गम व्ययों के अतिरिक्त प्रावी माधार पर प्लान का निम्नलिखित 
व्यय होगा जो किसी भी लेखा वर्ष के दौराम औसत साप्ताहिक शुख 
प्रास्ति मूल्य के 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । अनुमानित पाय 
ज्यय निम्नानुसार है : 


व्यय 


प्रतिशत 


शक्विटी सम्बर बचत योजना , 1997 के अन्तर्गत बमाए गए मास्टर 
पनिटी प्लान , 1997 ( एम ई पी , 97 ) के म्योरे यहाँ नीचे दिए 

जाते हैं : 
I. परिभाषाएं : 

सद ( जो ) प्लान में परिभाषित नहीं किये गये हैं तथा योजना और 
मधिनियम विनियमों में परिभाषित किए गए हैं , उनके प्रपने - अपने प्रषं योजना) 
मधिनियमाविनियमों में विए गए प्रर्प है । 
II. प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य : 

इस योजना के अन्तर्गत जारी प्रत्येक यूनिट का मंकित मल्य पस रुपये 
होगा । 
III यूनिटों के लिए प्रावेदन : 

( 1 ) यूनिटों के लिए आवेदन केवल निवासियों द्वारा किये जा सकते 
है , जैसे : 
( क ) निवासी वयस्क व्यक्ति, एकल रूप से प्रथवा तीन व्यक्तियों तथा 

संयुक्त रूप से । 
( ख ) नाबालिग निवासी की ओर से माता-पिता, सौतेले माता-पिता मा 

अन्य विधिक अभिभावक । 
( ग ) हिन्दू अविभक्त परिवार । 
( ) व्यक्तियों का कोई संप या व्यक्तियों का निकाय, जिसमें किसी भी 

मामले में केवल पति और पत्नी शामिल होंगे जो गोआ राज्य और संघ 
शासित क्षेत्र वावरा और नगर हवेली और दमन और दिव क्षेत्रों में 

प्रचलित सामवायिक या सांपत्तिक प्रणाली से नियंत्रित है । 
( 2) भाववन ट्रस्ट के प्रत्यक्ष द्वारा यपान मोषित पक्ष में होगा । 


प्रशासनिक व्यय 
प्रभिरक्षण शुल्क 
विकास प्रारक्षित निधि 
कर्मचारी कल्याण म्यास 
रजिस्ट्रारों के लिए शुल्क 
* अन्य व्यय 


1 , 00 
0 . 50 
0 . 10 
0 . 10 
0 . 50 
0 , 80 


योग 


3 . 00 


" प्रयव्यय में वे सभी खर्च शामिल है, जो दिए गए खाता शीर्षों के अन्तर्गत . 
वर्गीकृत नहीं किए जा सकते हैं । 


उपरोक्त व्यय अनुमानित हैं और वास्तविक रूप से किए गए व्ययों में 
परस्पर परिवर्तित किए जाने के अधीन है । फिर भी, सेबी ( म्यूचुअल फर) 
विनियम , 1993 के अनुसार कुल प्रारम्भिक निर्गम व्य यों के रूप में 
कुल व्यय एकत्र निधि की 6 प्रतिशत की मीमा के भीतर तथा प्रावर्ती 
म्यय किसी भी लेखा वर्ष के दौरान साप्ताहिक औसत व प्रास्ति मूल्य के 3 प्रतिशत 
की सीमा के भीतर ही होगा । इसके अलावा प्रशासनिक व्यय, विकास प्रारक्षित 

स. कास प्रारक्षित 
निधि और कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान लेखा वर्ष के दौरान प्लान के 
साप्ताहिक मोसत एन ए वीके 1 . 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । 


भालगाताड. 4 ] 


. भारत का खजपत्र , अमवरी 25 , 1997 ( ष, 5 , 1918 ) 


जानहोगामार की सभी प्रापं . जैमेसालिग के मामले में जन्म 

असायमा समवे.पी एच एक मामि के मायने में .. सपथ- सा , मादि- भूरी, कामी 
- होगी । मोक्षाएं पूरी करने या नहीं करने के प्रति ट्रस्टको सझुष्टि उनके सपने 
पिक पर निर्भर होगी । गलत पोषणा करके . यूनिट रखने वाला व्यक्ति 
अपनी ..यूनिट पारिता के निरस्तीकरण का भागी होगा - बौर जनका. माम 
यूनिट धारकों की पंजी मे काट विया आएगा । 

ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह ऐसी स्थिति में 25 प्रतिमस , व के 
तौर पर अयाने के बाद सममस्य पर या ट्रस्ट द्वारा निर्धारित मूल्य पर 
यूनिट की पुनर्खरीब करे और गलती मे भुगतान किये गये प्राय बितरण 
की वसूलो पुनखरीद राशि से करे और शेष वापस करे । । 


सेवी द्वारा नियुक्त की गई विशेषा समिति नेपालीकोट क्षेत्रीको 
प्रस्तुत की , है जो सेबी के विचाराधीन है । फीस, व्यन और लेखा , मोति सेवी 
मरा जारी किए गए विनियमों/विणा -निर्देशों परनिर्भर करते हुए परिवर्तन के 
प्रधीन है । 

VI. भुगतान विधि : 
( 1 ) ( i ).किसी . पायेदक द्वारा प्रावेवित यूनिटों के लिए भुगतान 

माये वन - पन्न के माथ नकद , बैंक या ड्राफ्ट द्वारा किया 
जाएगा । जहां प्रावदन ट्रस्ट के शाखा कार्यालयों में जमा किये 
जाएं , वहाँ पैक या ड्राफ्ट उसी शहर में स्थित बैंकों की 
शाखा पर पारित किये आएं , जिस शहर में स्थित कार्यालय 
में भावेदन किए जाएं । लेकिन जहाँ प्रावेदक ट्रस्ट के कार्यालप / 
संब्रहण केन्द्र विशेष अधिकृत कार्यालय वाले स्थान से भिन्न 
स्थान से मावेवन करना चाहे तो मावेवित यूनिटों के लिये 
पावेदन -पत्र के साप वेग बैंक प्राफ्ट के लिए रेस मक प्रभार 
पटाकर बैंक - ड्राफ्ट भेजते हुए ऐसा कर सकता है । 
उवहरणार्थ, यदि पावेवन राशि रु. 10,000 है तथा बैंक 
श्राफ्ट प्रभार इस राशि के लिए रु . 20/ - है । इस 
तरह राफ्ट रु० 9, 980/- ( रु. 10, 000 में से १० 20 घटाकर) 
के लिए बनवाया जा सकता है । ड्राफ्ट कमीशन प्रभार 

प्लान के प्रारम्भिक निर्गम व्ययों का एक अंश होगा । 
.. किन्तु महरं ट्रस्ट का कार्यालय मंग्रहण के द्र/विमेष प्रधिकृत कार्यालय 
है . और - पावन स्थानीय बैंक ग्राफ्ट के साथ मिला है तो बैंक 
ड्राफ्ट कमीशन निवेशक को ही भरना होगा । 
( ii ) प्रवि भुगतान बैंक द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तियि वस्ट 
... के . शाखा कार्यालय .या प्राधिकृत . संग्रहण केन्द्र द्वारा माओवन 

प्राप्ति की तिषि होगी, बशर्त- बैंक को बालो हो । यदि भगतान 
ग्राफ्ट गरा किया जाए तो स्वीकृति सिपि ऐसे ड्राफ्ट की 
निाम तिपि होगी, बशर्ते ड्राफ्ट की वसूली हो , लेकिन साधन 
ड्राफ्ट के जारी किए गए दिनांक से 15 दिनों के भीतर 
. ठूस्ट या संग्रहण केन्द्र को प्राप्त हो जाए । यदि . पावित 
यूनिटों के लिए भुगतान की गई राशि मा वेदित यूनिटों के लिए 
देय राशि से कम हो , तो प्रावेदक को उतनी ही कम संख्या में 
यूनिट जारी किए जाएंगे, जितने इस योजना के अन्तर्गत किए जा 
सफेगे । उसको देय शेष राशि ट्रस्ट द्वारा यपाचित · रीति 

मे उसके खर्च पर उसे वापस कर दी जाएगी । 
( 2) ( क) . भावेदन स्वीकृत या प्रस्वीकृत करने का अधिकार ट्रस्ट 

. का होगा : 
दिस्य को यह अधिकार होगा कि वह अपने विवेक से पोजना और 
उसके मन्तगत बने लान में यूनिट जारी करने के लिए प्रावेदन 
स्वीकृत और/ या प्रस्वोकृत कर सके । योजना और उसके अन्तर्गत 
बने. प्लान में पावन करने के संबंध में किसी व्यक्ति की पात्रता 

यापन्यथा के बारे में प्रस्ट का निर्णय मन्तिम होगा । 
( ब ) प्रपूर्ण , पावेदन अस्वीकृत किये जा सकते है । 

मायेवम अपूर्ण पाये जाने पर, प्रस्वोहल कर दिया जाएगा और 
. बिना किसी म्याज या अन्य राशि के, चाहे जो भी हो, प्रादेवन 

राशि ट्रस्ट द्वारा यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी । पणि अपेक्षित 
परिचालनगत और प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी होने पर 

पापस की जाएगी । 
.. ( 3 ) पनिट जारी होने से पहले प्रावेदक को योजना और उसके अन्तर्गत 
जन प्लान में संबंशित अपेक्षालों को पूरा करमाहोमा : 
योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान में मूनिटों के लिए भावेदन करने 
पाले व्यक्तियों को , मावदन करने की अपनी पात्रता के बारे में इस्ट को संतुष्ट 


पुनखरीद करने और प्रादक को पुनखरीद रामि भेजने में द्रष्ट 
को जो भी समय लगेगा उसके लिय राशि पर कोई ध्यान देय नहीं होगा । 
VII. यूनिटों की बिक्री : 

... सान के प्रमर्गत यूनिटों की बिकी की पेशकश 22नबर , 1996 
मे 31 मार्च , 1987 तक (दोनों दिनों के सम्मिलित करते हुए खुली. रोगी । 

ट्रस्ट के किसी भी कार्यालय में 31 मार्ग , 1997 को पारोगार का समय 
समाप्त होने के बाद और उसके उपरान्त प्राप्त प्रावेदन -पत्रों को प्रमेध 
माना जाएगा और उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा । 

पेशकश की अवधि के दौरान पूनिटों की बिक्री सममूल्य पर होगी । बूनिटों 
की बिक्री के लिए संविधा ट्रस्ट द्वारा स्वीकृति तिथि को पूरी हुई समझी 
जाएगो । बिक्रो सविदा पूर्ण होने पर इस्ट यथाशोप्र प्रावक को प्रति 50 
यूनिट विपणन योग्य बाट में यूनिट प्रमाणपत्र जारी - करेगा, जो इस 
. - बात का साक्ष्य होगा कि उसे योजना और इसके प्रस्तगत बनाए गए प्लान 
. में यूमिट धारकों के रूप में शामिल कर लिया गया है । प्रेषित युनिट 
प्रमाणपत्र के खो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने , गलत रिलोवरो या पिंजरा 
नहीं होने का कोई दायित्व इस्ट पर नहीं होगा । स्ट प्लान के अनर्गत 
यूनिटों की बिक्री की समाप्ति सिजि से 10 सप्ताह के भीतर यूनिट प्रमाण -पत्र 
भेजेगा । 
VIII .निगकों को क्षतिपूर्ति : 

प्लान में शामिल होने की तिथि के अनुसार शिवनाक को निवश , राशि , पर 
निम्नलिखित रूप से क्षतिपूर्तिरामि प्रवा की जाएगी : - -- 


4 . 5 % 


22 - 11 - 96 में 30 - 11 - 96 तक 
01 - 12 - 96 से 31 - 12--96 तक 
01 - 01 - 97 से 31 - 01 - 97 तक 
01 -02- 97 से 28 - 01 - 97 तक 
01 - 03 - 97 से 31 - 03 - 97 तक 


3. 5 % 
2. 5 % 

1 . 
. 1 . 0 % 


क्षतिपूर्ति राशि बैंक के जरिए प्रदा की जाएगी और बैक यूनिट 
प्रमाणपत्र के साथ भेज दिया जाएगा । शीघ्र निवेश के लिए प्रदा की 
गई क्षतिपूर्ति राशि प्रोत्साहन राशि, अपना बूटी माई बारा निवेशकों के 
लिए पेश किया गया कोई विशेष लाभ नहीं है । यह पतिपूर्ति राति 
प्रारंभिक निर्गम व्ययों और निधि द्वारा उत्पादित माय में भी ... यामिस 
होगा । 
Ix . युनिटों का पापंटन : 
____ 31 मा , 1987को यूनिटों का माटमाकिया जाएगा । 
X . भवराव अवधि : 

प्लान के अन्तर्गत यूनिट धारक ारा किये गये निवेश को भावंटन 
की तारीख से कम से कम 3 वर्ष की अवधि प्रर्यात 31 मार्च 2000 तक 
रखा जायेगा । यह पर्व की प्रवधि " प्रवास अवधि " कही जाएगी । 
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प्लान की इस तीन वर्षों की प्रधि के दौरान पूनिटों को पुनर्जीव XIII . पुनरीष मूल्य का प्रकाशनः . . . . 
महीं की जाएगी । हालांकि सबस्य की मृत्यु होने की स्थिति में उमस सबस्यको यनि 

पुनवरीवं मूस्य के निर्धारण के बाद ट्रस्ट यथाशीघ्र हमे प्रेस को 
पायटित करने की तारीख से एक वर्ष पूर्ण होने के बाव, बंध उत्तरा 

प्रकाशन करने हेतु जारी करेगा । 
धिकारी या योजना के अन्तर्गत यटी माईको पहियों में पंजीकृत नामित 
व्यक्ति, मत सदस्य के नाम जमा यूनिटों की पुनर्सरीव के लिए पेश कर सकता है । XIV. सूचीमयकिया जाना : 
XI. यूनिटों की पुनर्वरीव : 

प्रागंटन की तिथि ( अर्थात् 1 मप्रैल, 2000 ) मे 3 वर्षों की भषष 
• ( 1 ) प्रस्ट यनिटों की भावंटन की तिथि ( मर्यात् 1 अप्रैल 1998 ) अवधि के समाप्त होने के बाद इस योजना के अन्तर्गत जारी किए गए 
से एक वर्ष की समाप्ति के गाव और इसके गाव मध वार्षिक प्राधार मूनिट मोटीसीमाई में सूचीपत किए जायेंगे । 
पर पुनर्बरीव मूल्य योषित करेगा । 

xv . यूनिट प्रमाण -पत्र का फार्म : 
( 2 ) पाबंटन की तिथि से 3 वर्ष की पवधि के बाद प्रति 1 अप्रैल , 

यूनिट प्रमाण -पत्र ट्रस्ट के कार्यपालक निवेशक द्वारा ययानिणित 
2000 से जब पनिटों को पुनर्परीव प्रारंभ होगी, ट्रस्ट योजना में दिये गये फार्म में होंगे । प्रत्येक युनिट प्रमाण -पत्र पर विभेदक संख्या, यूनिटों की 
प्राधार पर प्रत्येक महीने या जंसा इसके द्वारा निषित किया गया हो , 

संध्या जिनके लिए प्रमाण - पत्र जारी किया गया हो , तथा सदस्य के 
पुनवरीव मूल्य घोषित करेगा । 

माम का उल्लेख होगा । 
( 3 ) पुनसंरीव मूल्य जिस पर यूनिटें खरीदी जायेंगी उसे समय - समय 

XVI. यूनिट प्रमाण-पत्र तैयार करने की विधि : 
पर पोषित एन ए वी प्राधार पर परिकलित किया जायेगा । पुनखरीद 

जैसा बोसे समय -समय पर निर्धारित करेगा, यूनिट प्रमाण-पत्र उत्कीर्ण 
मुख्य परिकलित करते समय ट्रस्ट प्रशासनिक लागत और अन्य प्रमार जो 
मौसत एन ए वी के 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष से ज्यावा नहीं होगा, काटने के लिए 

या लियोग्राफ या मुद्रित किया जाएगा और ट्रस्ट द्वारा विधिवत रूप से 

अधिकत दो व्यक्तियों द्वारा ट्रस्ट की ओर से हस्ताक्षरित होगा । ऐसा 
स्वतंत्र होगा । 

प्रत्येक हस्ताक्षर स्वहस्ताक्षरित होगा या किसी यांत्रिकी विधि से लगाया गया 
( 4 ) यूनिट प्रमाण-पत्र के विधिवत विमोचन के प्राप्त होने पर 

होगा । जब तक यूनिट प्रमाण-पत्र इस रूप में हस्ताक्षरित नहीं होगा, तब तक 
पुनखरीद की जाएगी । 

यह वैध नहीं होगा । इस रूप में हस्ताक्षरित यूनिट प्रमाण -पत्र वैध होगा 
( 5 ) पुनरीद के लिए संविदा स्वीकृति तिथि को पूर्ण समझी और इस बात के होते हुए बाध्यकारी होगा कि उसे जारी करने से पहले किसी 
जाएगी । 

व्यक्ति, जिसका हस्ताक्षर उस पर है, ट्रस्ट की ओर से यूनिट प्रमाण -पत्र 
__ ( 6 ) यूनिट धारक के लिए पानी यूनिटों को उपरोक्त उपखंर ( 1 ) 

पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्ति न रहा हो । । 
के अनुसार पुनर्सरीब के लिए पेश करना मावश्यक नहीं होगा सपा 

किन्तु इस रूप में तैयार किए गए यूनिट प्रमाण -पत्र में किसी प्राधिकृत 
योजना के पालू रहने के दौरान यह जब तक चाहे, उन्हें अपने पास रखने व्यक्ति काहस्ताक्षर है जो प्रमाण-पत्र जारी होने के समय मृत है तो दुस्ट किसी 
के लिए स्वतंत्र होगा । 

तरीके से जिसे वह सर्वोत्तम समझता है प्रमाण -पत्र पर विद्यमान उक्त व्यक्ति 
( 7 ) पुनर्सरीद की गई यूनिटों को पुनः जारी नहीं किया जाएगा 

के हस्ताक्षर को निरस्त कर सकता है और उस परकिसी मन्य प्राधिकृत व्यनित 
( 8 ) पुनर्सरी किए गए यूनिटों के लिए प्रवायगी ट्रस्ट द्वारा 

का हस्ताक्षर करवा सकता है । इस रूप में जारी यूनिट प्रमाण -पत्र भी बंध 
स्वीकृति तिथि के बाद 10 कार्य दिवस के भीतर की जाएगी । पावेवक 
को देय राशि पर कोई भी व्याज वेय नहीं होगा और ट्रस्ट द्वारा XVII . यूनिट प्रमाण-पत्र के कट -फट,विरपित हो जाने , खो जाने की स्थिति में 
भेजे गए बैंक या डाक्ट को पालो ओर प्रषण ( गक सहित ) की लागत 

प्रक्रिया : 
भावेवक द्वारा बहन की जाएगी और वार्षिक पायी व्यय का ही माग 

( 1 ) इस योजना और इसके अन्तर्गत बने प्लान के प्रावधानों के 
समझा जाएगा । 

प्रधीन, प्रत्येक सदस्य प्ररना कोई एक या समी यूनिट प्रमाग-पत्रों को 
( 0 ) पुनर्परीव मूल्य के परिकलन . और प्रकटीकरण , जय भी 

अपनी पावश्यकतानुसार किसी भी मूल्यवग के एक या अधिक यूनिट 
कार्यान्वित किए जाएंगे , विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रमाण -पत्रों के साथ, जो यूनिटों को समान कुल संख्या वर्शाते हों , विनिमय 
किया जाएगा । 

करने का हकवार रहेगा । उक्त विनिमय के लिए आवदन करते समय 
XII. यूनिटों की पुमर्जरीव पर प्रतिबंध : 

सदस्य ट्रस्ट को विनिमय किये जाने वाला यूनिट प्रमाण -पत्र या प्रमाण -पत्रों 

को मध्यपित करणा ओर नगा यूनिट प्रमाण-पत्र/प्रभाग -पत्रों के निर्गम 
. प्लान के किसी भी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के बावजय 

के सम्बन्ध में सभी धन राशिया ( यदि कोई देय हो ) दृस्ट को प्रदा 
ट्रस्ट यूनिटों की पुनरीद के लिए बाध्य महीं होगा : 

करेगा । 
( i) ऐसे विन, ओ कार्य दिवस नहीं हों , और 

( 2 ) यदि कोई यूनिट प्रमाण -पत्र कट -फट जाता है या पिस -पिट का 
( ii ) ऐसी अवधि में जब बही और लेख की वार्षिक बन्दी दृस्ट पारा विरूपित हो जाता है तो ए मामल में ट्रस्ट अपने विवेक के अनुसार 
यथाविसूचित ) के संबंध में यनिट धारकों की पंजी मन्दी हो । 

स्वस्याधिकारी व्यक्ति को एक नया पूनिट प्रमाण -पत्र जारी कर सकता है 
स्पष्टीकरण : 

जिसके यूनिटों की कुल संख्या उतनो हो होगो जितनो कि कटे -फटे, 

विरूपित यूनिट प्रमाण -पत्र की थी । यदि कोई यूनिट प्रमाण -पत्र बो 
इस योजना औरइसके मन्तर्गत बने प्लान के प्रयोजनार्थ शम " कार्य दिवस " 

जाता है, चुराया जाता है या नष्ट हो जाता है, तो ट्रस्ट अपने विवेक के अनुसार 
का प्रथं वह दिन है, जो न तो 

स्वत्वाधिकारी व्यक्ति को उसके बदले में नया यूनिट प्रमाण-पत्र जारी करेगा 
( i) महाराष्ट्र राज्य या एने मन्य राज्यों में , जहा ट्रस्ट के कार्यालय कोई नया यूनिट प्रमाण पत्र सम तक जारी नहीं किया जायेगा जब तक 

हों, सार्वजनिक प्रकाश के रूप में परक्राम्य लिखत पधिनियम , मायक : - - 
1881 मन्तर्गत अधिसूचित हो और न ही 

( 1 ) मस यूनिट प्रमाण-पत्र के कट -फटे होने , टूढमे, विपित होने , 
( i ) भारत के राजपत्र में ट्रस्ट द्वारा ऐसे दिवस के रूप में प्रधिसूचित 

बो .जाने, पुरा लिए जाने या मष्ट हो जाने के सन्तोषजनक साल 
किया गया हो कि ट्रस्ट का कार्यालयबंद रहेगा । 

इस्ट को प्रस्तुत नहीं करता । 


होंगे । 
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तथ्यों को जॉब के सम्बन्ध में सभी बों का भुगतान नहीं 

करता । । 
( 3 ) ( कटे -फट या घिसे -पिटे या विरूपित यूनिट प्रमाणपत्र के मामले 

में ) ट्रस्ट को ऐसे कटे - फटे घिसे -पिटे या विरूपित यूनिट प्रमाण 

पन्न प्रस्तुत ओर अभ्यपित नहीं करता और 
( 4 ) ट्रस्ट को प्रावषयक क्षतिपूर्ति बन्धपत्र प्रस्थत नहीं करता । 

इस खण्ड के प्रावधान के अन्तर्गत ट्रस्ट सबभावना के माधार पर 

उक्त प्रमाण पत्र जारी करने का उत्तरदायित्व नहीं लेगा । 
( 3 ) इस खण्ड के प्रावधान के अन्तर्गत कोई प्रमाणपत्र जारी करने 

के पहले ट्रस्ट चाहेगा कि प्रावेदन इसके द्वारा निर्गत प्रत्येक यूनिट 
प्रमाणपत्र पर पांच रुपए का भुगतान करे । साथ ही ट्रस्ट के 
मतानुसार किम्ही प्रभारी या करों के लिए पर्याप्त धन राशि 
या गक पंजीकरण बचं सहित जो उक्त प्रमाणपत्र को जारी 
करने और प्रेषित करने के सम्बन्ध में देय हो, उसे भी जमा 


. . . ! है । लेकिन यनिट अन्तरण के मामले में पान्तरिती को नामांकन 

सुविधा उपलब्ध नहीं होगी । प्साल के बालू रहने के दौरान 
मावेदक नामांकन में कमी भी परिवतम कर सकता है । . 
परन्तु यह भी कि नाबालिगों, हिन्दू अविभक्त परिवारों, व्यक्ति 
संघों और व्यक्ति निकायों की ओर से पायेवा करने वाले 

व्यक्ति नामांकन नहीं कर सकते । 
( 2 ) रजिस्ट्रार ऐसे निर्देशों औरप्लान के प्रावधानों के अधीन निर्धारित 

फार्म जारी कर सकते हैं और उपरोक्त उपखण्ड ( 1 ) के अधीन 
निर्धारित फार्म में नामांकन स्वीकार कर सकते है और उसे 
पंजीकृत कर सकते है । वे ऐसे निर्देशों के प्रधीम ऐसे 
में विभिन्नता, संशोधनों और परिवर्तनों और उनका पंजीकरण 
भी कर सकते है । 
अन्य प्रावधान विनियमों में किए गए प्रावधानों की सीमा तक 


करेगा । 


18 . यूनिट धारकों का रजिस्टर : 

यनिट धारकों के पंजीकरण के मामले में निम्नलिखित प्रावधान 

किए जाएंग : 
( 1 ) वस्ट द्वारा एक यूनिटधारक पंजी रखी जाएगी और जिसमें अन्य 

के साथ - साप निम्न प्रविष्टियां दर्ज की जाएंगी । 

( क ) यूनिट धारकों के नाम और पते , 
( ब ) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा धारित यूनिटों की संख्या ; और 

( ग ) जिस व्यक्ति के नाम यूनिट है उसके धारक बनने की तिपि 
( 2 ) किसी सवस्य को अपने नाम और पते में हुए परिवर्तन की सूचना 

ट्रस्ट को देनी होगी । ऐसे परिवर्तन से सम्मष्ट होने पर और 
ट्रस्ट द्वारा अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी किए जाने पर पंजी में 
तदनुसार परिवर्तन किया जाएगा । 


21 . यूनिट धारक की मृत्यु : 
( 1 ) यूनिटों के संयुक्त धारिता के मामले में प्रथम धारक की मृत्यु 

हो आने पर ट्रस्ट द्वारा दूसरे नामित यूनिटधारक को तथा दूसरे 
नामित यूनिट धारक को भी भूत्यु पर तीसरे नामित यूनिटधारक 
को ही योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान के यूनिटों के 
हकदार होने या उनके हिताधिकारी होने की मान्यता दी जाएगी । 
लेकिन इसमें प्रविष्ट कोई भी बात उक्त यूनिटों के सन्दर्भ 
में ऐसे जीवित व्यक्ति के विस्त किसी अन्य व्यक्ति के किसी 

प्रधिकार को प्रभावित नहीं करेगी । 
( 2 ) प्लान के अंतर्गत किसी एकल सदस्य की मृत्यु की स्थिति में 

नामिती को उन यूनिटों के सम्बन्ध में ट्रस्ट द्वारा देय राशि 
के हकदार व्यक्ति के रूप में ट्रस्ट द्वारा मान्यता दी जाएगी जो 
मृत यूनिटधारक के नाम जमा हो । 


( 3 ) पंजियों की चन्वी अवधि को छोड़कर इसमें इसके पश्चात् इस 

सम्बन्ध में अन्तर्विष्ट उपाधों के अनुसार कार्य - प्रवधि के 
दौरान ( ट्रस्ट द्वारा लगाए गए उचित प्रतिवन्धों के अधीन , 
किंतु प्रत्यक कार्य -विवस में कम से कम दो घंटनिरीक्षण के 
लिए खुली रहेगी ) । सवस्य के निरीक्षण के लिए निःश्क और 
उसके खोद के निवेश के सम्बन्ध में खुली रहेगी । 


( 3 ) किसी एकस द्वारा सदस्य बंध नामांकन नहीं किए जाने की 

स्थिति में मृत व्यक्ति का निष्पावन या प्रशासक या भारतीय 
उत्तराधिकार अधिनियम 1925 ( 1925 का 39 ) के भाग 
10 के अन्तर्गत जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का धारक ही 
व्यक्ति होगा , जिसे यूनिट के हकवार के रूप में ट्रस्ट मान्यता 
दी जा सकतो है । 


( 4 ) यूनिटधारक ( धारकों) को मृत्यु के परिणामस्वरूप 
यूनिटों के हकदार बनने वाले किसी भी व्यक्ति को टूरट द्वारा 
उसके हक के लिए पर्याप्त समझ गए साक्ष्य के प्रस्तुत किए जाने 
पर मसक के नाम जमा सभी काया यूनिटो का पुनसरीद मुल्य 
( यानटो की आबंटन तिथि से 1 वर्ष के बाद ) उस पनारीव 
मूल्य पर अदा किया जाएगा , जिस तारीख को दावार वारा 
दाय से संबंधित सभी औपचारिताएं पूरी की गईहीं । 


इक्विटी सम्बद्ध बचरा योजना 1997 (ईएलएसएस 97) का 
म्यारा जारी 


( 4 ) ट्रस्ट द्वारा समय - समय पर निर्धारित समय और अवधि के 

लिए पंजी बाव रहेगी । परश्य किसी भी वर्ष में यह 48 दिनों 
से अधिक समय के लिए बाद नहीं रहगी । दृस्ट द्वारा ऐसी 
बन्दी की सूचना विज्ञापन के रूप में समाचार पत्र में या अन्य 

माध्यम से दी जाएगी । 
( 5 ) किसी यूनिट के सम्बन्ध में पंजी में किसी दायित्व की स्पष्ट 

विवमित या भावयिक सूचना अंकित नहीं की आएगी । 
19. ट्रस्ट के उन्मोचन के लिए सवस्य द्वारा रसीव : 

प्रमाणपत्र में अंकित यूनिटों के सम्मान में सदस्य को भुगतान 
की गई राशि के लिए उमको रसीद दृस्ट के लिए अच्छा उन्मोचन 

माना जाएगा । 
20 . यनिटधारक द्वारा नामांकन : 
( 1 ) नामांकम सुविधा केवल ग्यक्तियों के लिए अपनी ओर मे प्रर्थात , 

अकेले या तीन म्पक्तियों तक संयुक्त रूप से भागेदन करने पर 
उपसम्ध है । पावे बक एक व्यक्ति को नामांकित कर सकते है 
नागामिक और अनिवासी भारतीय भी मामित किए जा सकते 


3 . इस योजना से संबंधित आस्तियों का मूल्यांकन : 


( 1 ) अगरुष अवधि के अधीन पाले निवेशों सहित उपत 
निवजों का मल्यांकन , मूल्यांकन की तारीख को बाजार में पंद 
मल्य पर या मूल्यांकन की तारीख से धो माह पूर्व की माधि में 
बिल्कल हाल की उपलब्ध दर पर किया जाता है । यदि मुल्यां 
काम की तारीख से माह की अधि हो कर भाव उपसम्ध 
नहीं है तो उसे अनापत निवेशा माना जाता है । 
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के आबंटन का Taranasi 
के अंतरण / TH 


श न 


• ( 2 ) उपनिवेश बारों के मामलो म , वाचार पर , 

जोक का प्रभावित करने वाले त्यास या विदीया- मन्य हित को 
समाज सहित है -सब्याप तस्व , यदिह , केसए समायोजित मान्यता दने के लिए यह स्पष्ट रूप से किए गए प्रखधानयासी 
किमा जाता है । 

एशम . प्राधिकारवाले लय के आदेश को छोड़ कर किसी 
( 3) अनाचा इक्विटी और अधिमान शेयर , जिनमें अबरुद्ध 

विपरीत नोटिस या किसी न्यास हे निष्पादन पर ध्यान देने के 
अवधि थाल शेयर शामिल ह , को लागत पर लिया जाता हो । 

लिए वाध्य नहीं होगा । 
( 4 ) अनाषत डिमंचर , बाण्डों और अंतरणीय नोट परिपकाता 6 . निटों का मंतरण /गिरवी रखा . कामा/ समनशन : 
पर प्राप्त कल ( वाइटीएम) के आधार पर जैसा कि ट्रस्ट के न्यासी 
मंडल द्वारा निर्धारित हो , मल्यांकित किए जाते है । 

यूनिटों के आबंटन की तिथि से 3 वर्ष की अबरुद्ध अधि 

के बाद इस गोजना के अंतर्गत यूनिटों के अंतरण /गिरवी रखने । 
( 5 ) अनांबत वारंट , पड़ हए छोयरों की बाजार बर पर 

समनुव शन की अनुमति दी जाएगी । अबरुद्ध अवधि के दौरान 
लाभांश सत्त्व , यदि हो , के लिए बट्टा काट कर तथा दय प्रायो अथवा उसके बाद किस योजना समाप्त होने के पूर्व एचयूएफ , 
गिक दय मूल्य ज्यावा हो , वहां पारंटों का मल्म शान्य लिया जाता 

एओपी , बीओआई से संबंधित यूनिट धारण के विभाजन और / 

अथवा विघटन की स्थिति में इसमें ऊपर उल्लिखित कछ भी 
( 6 ) परिवर्तनीय डिबेंचर और बाण्ड , जहांमिश्र बाजार भाव कथित विभाजन अथवा विघटन के संदर्भ में तत्संबंधी कानून को 
उपलब्ध न हों , वहां परिवर्तनीय भाग का मूल्यांकन , संबंधित लागू करने में बाधक नही होगा बशा अन्यथा विशिष्ट रूप से 
इ वटी शेरों, जिनमें लाभांश तत्त्व , यदि हो , के लिए बट्टा 

सहमति प्रकट की गई हो अथवा उल्लेख किया गया हो और जो 
" काटा गया हो , पर किया जाता है । एस डिबैचरों एवं बाण्डों 

कथित कानून , यदि कोई हो , के रिक्षम हीं । एचयूएफ , 
का अपरिवर्तनीय भाग , यदि हो , का मूल्यांकन उपरोक्त ( 4 ) के 

एपी, बीआमाई के सदस्यों में आय वितरण और यूनिटों का 
अनुसार किया जाता है । जहां परिवर्तनीय भाग के लिए परि 

विभाजन , समय - समय पर प्रचलित तत्संबंधी कानन , यदि कर 
वर्तन की शर्त विनिविष्ट न हो , वहां उन्हों लागत पर लिया। 

हो , के अनुसार नियंत्रित होगा । 
जाता है । 

7 . जारी करने के बाद यूनिटों का असरण : 
__ ( 7) मुद्रा बाजार लिखतों को बही मूल्य पर लिया जाता 

इस. योजना के अंतर्गत जारी तथा बकाया सभी यूनिट , आवंटन 

की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के वाव (अर्थात् 1 अप्रैल , 
( 8) सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन , प्रचलित ब्याज दरों 

2000 से ) निम्न शर्मा के अधीन , मक्त रूप से अंतरणीय होंगे : 
पर आधारित , परिपक्वता पर प्रतिफल (बाईटीएम ) आधार पर 
किया जाता है । 

( क ) इस योजना के प्रावधानों के अनुसार जारी यूनिट 

प्रमाणपत्र परक्राम्य रहगा और जसा कि इस योजना 
( 9 ) उपरोक्त परा (1) से ( 8) तक के अनुसार यथासंगणित 

के प्रावधानों के खण्ड 3 में उल्लेख किया गया हो 
निश के सकल मूल्य की तुलना एसे निवेशों की सफल लागत 

व्यकिागत , व्यक्त या अन्य श्रीणयों को अंतरित किया 
से की जाती है और परिणामी मुल्यसास , यदि हो , को राजस्व 

जा सकता है । 
लेख से प्रभारित किया जाता है । 

ठांतरण दस्तावेज की स्वीकृति और अंतरिणी का मदस्य 
(10 ) आस्तियों का मूल्यांकन यथासमय सेयी द्वारा निर्धारित 
विनियमों और दिशानिर्देशों के अधीन होगा । 

के रूप में प्रवेश पूर्णत : ट्रस्ट के विवंक नुसार होगा । 
4 . शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी ) का निर्धारण : 

( ख ) यूनिट धारण करने की क्षमता रखनेवाले अंतरणकर्ता 

और अंलरिती के दद्यारा और बीष अंतरण प्रभावकारी 
योपना और इसके अंतर्गत बम प्लान के अंतर्गत जारी , यूनिटों 

होगा । किसी अन्य अंतरण को मान्यता देने के लिए 
. के पाप आस्ति मुल्य का परिकसन , योजना के उपचयों और 

ट्रस्ट बाध्य नहीं होगा । 
उपबंधों का ध्यान में रखते हए योजना की गास्तिगों के मूल्य को 
निर्धारित कर और योजना की दोयताओं को घटाकर किया जाएगा । 

( ग) संधिस यूनिट प्रमाणपत्र और योजनाद्वारा समय 
। प्रति यूनिट सवध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के एनएदी 

समय पर निर्धारित शुल्क के सहित अंतरण यस्तावक , 
में उस तिथि को जारी और बकाया पनिटों की कल संख्या से भाग 

इस कार्य हात नियका किये गए रजिस्ट्रर के किसी 
देकर किया जाएगा । इस एनएवी को ( पूर्ववती गाधार पर) एक 

भी कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते है । 
महीने के अंतराल में अथवा संबी दवारा एसे प्रस्तावित अंतराल 

( E ) ट्रस्ट के किसी भी कार्यालय में प्रसत या कार्यालय 
में प्रकाशित करने हेतु प्रेस को जारी किया पाएगा । 

दद्वारा स्वीकृत अंतरणपत्र नजदीक के रजिस्ट्रार के 
शध आस्ति मुल्य का अभिकलन और प्रकटीकरण विशेषज्ञ 

कार्यालय में अषित किए जाएंगे । 
ममिति की सिफारिशों के लागू होने पर उनके अनुसार होगा । । 

( क ) प्रत्येक अंतरण लिखत पर अंसरणकर्ता तथा अंतरिती 
5 . योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के प्रयोजनार्थ ट्रस्टों को 

का नाम धारकों के रजिस्टर में दाखिल करने तक 
- स्वीकृति और मान्यता नहीं दिया जाना : 

अंतरणकर्ता कोही पनिट का धारक सममा आएगा । 
___ जो व्यक्ति सदस्य के रूप में पंजीकृत है और जिसके नाम से 
संवस्यता सधना पारी की गई है , वही व्यति ट्रस्ट द्वारा सदस्य 

( च) अंतरणका के स्वास्थाधिकार या उसके यूनिटों का 
के रूप में मान्य होगा और कि ऐसे यूनिटों में उसका अधिकार , 

तिरण करने के अधिकार के समर्थन में रजिस्ट्रार 
हक और हित है , इसलिये ट्रस्ट एसे सदस्य को उसके पूर्ण स्वामी 

एसा कोई मत मांग मफतह में उन्हें भावश्यक 
के रूप में मान्यता दंगा और इस योजना ससंधित यूनिटों के 

लगे । 
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( यदि युनिट - प्रमाणपत्र , सौ . गया हो / पराया गया हो. . 1) - सभी ऋण लिखा , जिनमें प्लान दवारा नियंश किया 

मष्ट हो गया हो तो कछ आवश्यकता , जिन्ह .. जाना ही उनके निवेश वर्ष का निधारण सीआरआईएसआईएल / 
रजिस्ट्रार जरूरी समझे , की पूर्ति करने के बाद 

मआईसीआरए / सीएभार या समय- समय पर मान्यता प्राप्त किसी 
मल यूनिट प्रमाणपत्र की प्रस्तति र संबंध में जिस्म 

अन्य कौडट रेटिंग एजेंसी द्वारा किया जाएगा । 
ट्रार छट बंगे । 

परत यदि ऋण लिखत का निर्धारण नहीं किया गया हो , तो 
( अ) यूनिटों के अंतरण का पंजीकरण होने पर अंतरण के 

निवेश के लिए ट्रस्ट के न्यामी मंडल से विशिष्ट अनुमोदन लिया 
सभी वस्ताज और यूनिट प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार के 
पास रहेंगे । 

जाएगा । 

___ ( 2) इस प्लाम के अंतर्गत कोई मीयादी ऋण नहीं किया 
( म ) अंतरण को मान्यता दने तथा पंजीकृत करनेवाले 
जिस्ट्रार , उक्त प्रमाणपत्र प्रमाणपत्रों का अंतरण 

जाएगा । 
और जारी करने के संबंध में देय अदायगी तथा वसूली 

• ( 3) निजी चिरों , प्रतिभूति ऋणों और अन्य कोट न 
के बाद , मूल या नया या नए यूनिट प्रमाणपत्र संत 

किए गए ऋण लिखता में निश, प्लान की कल आस्तियों का 
रिती को जारी करगे । 

10 % से अधिक नहीं होगा । 
( अ ) . यदि अंतरिती आधिकारिक क्षमता के कारण विधि 

( 4 ) किसी भी एक कंपनी के शेयरों में योजना की निधि के . 
के परिचालन से या गिरवी लागू होने पर अनुसूचित 
बैंक यूनिटों का धारक बन जाता है तो इच्छुक 

5 % से अधिक भाग का निवेश नहीं किया जाएगा । 
अंतरिती यूनिटों के धारण के लिए अन्यथा पान - हान (5) इस योपना की निधियों सहित यूनिट ट्रस्ट की सभी 
पर एसे साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण उिसे 4 पर्याप्त 

योजनाओं की निधियों के 10 % से अधिक भाग का किसी एक . 
समझ , के अधीन राजसदार अंतरण लागू करगा । 

कंपनी के शेयर , डिबंपरों या अन्य प्रतिभूतियों में निवेश नहीं 
( ट ) उपर्युक्त प्रावधानों के अधीन ट्रस्ट अंतरण को पंजीकृत किया जाएगा । 
करगा और यूनिट प्रमाणपत्र दाखिल करने की तिथि 

(6) इस योजना की निधियों सहित - गुनिट ट्रस्ट की सभी 
से 30 दिनों के भीतर अंतरिती को अंतरण संबंधी 
. . दस्तावेजों के साथ मूनिट प्रमाणपत्र वापस करगा । 

योजनाओं की निषियों के 15 % से अधिक भाग का किसी एक 

जायोग के शेयरों और बिचरों में निवेश नहीं किया जाएगा । 
8 . निवेश उद्दोश और नीतियां : 

परन्त योजना के लिए यह प्रावधान लाग नहीं होगा जिस एक 
( क ) योजना के अंतर्गत संग्रहीत निधियों का कंपनियों के 

या अधिक निर्धारित उद्योगों में निवेश के लिए चाल किया गगन 
इक्विटी , संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयरों और पूर्णतः परि 

हो और इस आशय की घोषणा पेशकश पत्र में की गई हो । 
वर्तनीय डिबे घरों और बोडों और वारटों में , निमेश किया 
जाएंगा । अंशत : परिवर्तनीर निर्णमा के बिचरों और बांडा , (7 ) इस योजना से दसरी योजना/ प्लान में अंतरण केवल तभी 
जिसम राइट्स के आधार पर जारी बाण्डों और विचरों का भी 

किया जाएगा जब : 
समावेश हांगा , मैं इस शर्त के अधीन निवेश किए जा सकते है । 
कि गथासंभव इस रूप में अजित या उभिवर डिवंचरों का — ( क ) उद्धृत लिखती के लिए प्रचलित बाजार मूल्य पर एम 
अपरिवर्तनीय अंश बारह माह की अवधि के अंदर वापस लिया 

जतरण तत्कालिक आधार पर किए गए हौं । 
जाएगा । 

( स ) एसी अंतरित प्रतिभूतियां उस योजना/ प्लान के 
( स ) यह सनिश्चित किगाः अमागा कि योजना " की विध्यां 

निश उद्देश्यों के अनुरूप हों जिनसे एसे अंतरण 
खण्ड ( क ) में विदिष्ट प्रतिभूतियों में कम से कम 80 % की 
सीमा तक निशित की जाएगी । ट्रस्ट उप वन्स वर्णित तरीके 

किए जाते है । 
से निधियों को निटों की बिक्री की बंदी की तारीख से छ : माह 
के अंदर मिशित करने का प्रयास करगा । असाधारण परि 

- (7) सूचीबद्ध गा उद्धृत न किए गए निवेश का प्लान 
स्थिति में इस आवश्यकता को ट्रस्ट छोड़ सकता है ताकि यूनिट 

से अन्य योजना / प्लान में अंतरण यूटीआई के न्यासी 
धारकों को हित सुरक्षित रह सक । 

मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार किया 

जाएगा । 
( ग ) उपर्यक्स वांछित तरीके से यदि नियों का निश 
लम्बित रहता है त ट्रस्ट अल्पकालिक मद्रा बाजार लिखतों में ( 8) प्लान - ट्रस्ट की अन्य योजना/ प्लान में तब तक निया 
गा " मन्य नकदीर में या दोनों में निवेश करना । 

नहीं करगी या उधार नहीं बगी, जब तफ अभ्यथा सेबी द्वारा . 
( घ ) गनिटों के बंटन की तारीख के सीमा के बाद दस्ट . 

भ्युचल फंड विनियमों / दिशानिशी आदशों के अधीन अनुमति 
जना की शतध - आस्तियों का 20 % तक अमालक मद्रा 

म द दी जाए । 
बाजार लिखतौ में और अन्य मकवरी किनी में पारित कर सक । 
हमारक वे उन गानटधारकों की निदों की पारी कर मके . (9), प्लान. अपने निवेश के वित्तपोषण के लिए नब तक निधियों . 
जी पुनर्खरीद के लिए यूनिटों में जमा कराना चाहते हैं 1 उधार नहीं लेगी , जब तक अन्यथा सेबी द्वारा म्यूचुअल फंड । 
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भाग IIT - - . 
चिनियमों/विशानिशी/ आवशों के अभीन अनुमति न में की जाएगी । किसी संशोभन के मामले में संगी का पूर्व 
पाए । 

TO अनुमोदन लिया जाएगा । 
9 - विकास प्राक्षित निधि ( आरएफ ) में अंशवान : 

13 . योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति : 
प्रत्येक वर्ष माप्ताहिक औसत शवध आस्ति मूल्य का 0 . 10 % ( क ) 31 - 03- 2007 को अर्थात् योजना के अंतर्गत यूनिटों 
ट्रस्ट के डीआरएफ म अंशवान के रूप में रखा जाएगा । 

के दस वर्ष बाद यह योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की 

अंतिम रूप से समाप्ति हो जाएगी । 
डीबारएफ अंशदान आवती व्यय का अंश होगा । 

(स ) यदि प्लान के अंतर्गत जारी यूनिटों में से 90 % से 
ट्रस्ट ने इस निधि की स्थापना एक सामान्य निधि के रूप में 

अधिक यूनिटों की दस वर्ष परी होने से पहले ही पुनर्सरीद 
1983- 84 म की थी साकि ट्रस्ट नई योजनाओं को लागू करने 
के संबंध म अनुसंधान एवं विकास कार्यों को करने , नई पद्ध 

की जाती है तो ट्रस्ट अपने विवेकानुसार यह प्लान दस वर्ष 
तियों और प्रक्रियाओं का अवधारणा के स्तर पर प्रवसन करने 

की निर्धारित अवधि से पहले भी समाप्त कर सकता है और 

ट्रस्ट द्वारा निर्धारित किये जाने वाले अंतिम पनर्सरीब मुल्य 
तथा उत्पादन एवं विकास से संबंधित एस बहत से अन्य कार्यो 
में किसी विशेष योजना से जुड़े अथवा संबंधित न हों , पर हान 

पर बकाया यूनिटों को मुक्त कर सकता है । 
बाल व्ययों को पूरा कर सके । इस निधि का उपयोग आर्थिक 

जहां प्लान ऊपर उप - खण्ड ( ख ) के अनसरण में बंद की जाती 
और पंजी बाजार अनुसंधान , प्रबंध और व्यावसायिक प्रशिक्षण , हो , यहाँ दस्ट समाप्ति की तारीख से कम से कम एक सप्ताह 
ट्रस्ट के लिए सक्षण एवं बाजार अनुसंधान , मार्केटिंग और पहले इसकी सचना सेबी को और अखिल भारतीय स्तर पर 
कापरिट की छवि निर्माण संबंधी एसे प्रयासों जो किसी विशेष परिचालित दो समाचार पत्रों और मम्बई के एक स्थानीय भाषा 
योजना से जुड़े हए न हों तथा मानष संसाधन विकास संबंधी के समाचार पत्र में देगा । 
प्रयासों जिनका दीर्घकालिक प्रभाव हो और जो ट्रस्ट के भविष्य के 
कार्यकलापों से संबंधित हों , के लिए भी किया जा सकता है । (ग) योजना की समाप्ति संबंधी विज्ञापन की तिथि को और 

उस तिथि से ट्रस्ट : 
10 . कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान : 

( 1 ) इस योजना से संबंधित कोई भी व्यावसायिक क्रिया 
प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक औसत शद्ध आस्ति मूल्य का 0 . 10 % 

कलाप नहीं करेगा । 
कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान के रूप में रखा जाएगा । ट्रस्ट ने 
कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट की स्थापना अपने कर्मचारियों के कल्याण ___ (2) इस योजना के अंतर्गत यूनिटों को उत्पन्न और रव 
के लिए की जिसमें विपत्ति में सहायता , चिकित्सा सहायता , 

करना बंद करगा । 
स्वास्थ्य राहायना अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रयोजन शामिल ह । 

( 3) इस योजना में यनिटों को जारी करना और यूनिटों 
11 . लेसरों का प्रकाशन : 

का प्रतिदान बंद करेगा । 
ट्रस्ट प्रत्येक वर्ष 30 जन के बाद यथाशीष बाई द्वारा विनि 

( घ ) न्यासी मंडल गनिटधारकों की एक बैठक बलाएगा 
विष्ट रीति से लेखों को प्रकाशित करेगा , जिसमें उस तिथि को 

जिसमें उपस्थित यनिटधारको दवारा विचार किंग जाएगा 
समाप्त अवधि का योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के कार्यों का 

तथा साधारण बह मत से आवश्यक संकल्प पारित किया जाएगा 
वितरण होगा । ट्रस्ट सबी को विधिवत रूप से परीक्षित हलनपत्र 

और मतदान दवारा न्यासियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति को 
सहित वाषिक लेखों की प्रतियां और राजस्व लेखा अपरीक्षित अर्ष 

योजना की समाप्ति हेत कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया 
वाषिक लेखी और एनएवी महए उतार चढ़ाव का एक तिमाही 

आएगा । 
विवरण और पिछली अवधि महए परिवर्तनों सहित तिमाही 
पोटफोलिओ विवरण भेजेगा । 

( E) ( 1) न्यासी मंडल गेजना से संबंधित बास्तियों को योजना 

के युनिट धारकों के सर्वोत्तम हित में निपटाएगा । 
ट्रस्ट निवेशकों को वह जानकारी देगा जो उनके निवेश पर प्रति 
कल प्रभाव पड़ने के बारे महा और जिसका सचिस किया जामा ( 2) ऊपर दिए गए खण्ड ( ) ( 1) के अनसार की गई 
आवश्यक हो । ट्रस्ट , सवस्य से लिखित रूप म अनरोष प्राप्त बिक्री की राशि को पहले एण्टान्त में , योजना के अंतर्गत एसी 
होने पर , उसे प्रकाशित लेखों और विवरणों की एक प्रति भेजेगा । 

दरेताओं के उन्मोचन के लिए उपयोग किया जाएगा पित 

रूप से भय हों और एसी समाप्ति में संबंधित व्ययों को मकान 
शिकाया लंबित रहने के कारण : 

के लिए उचित प्रावधान करने के बाद समाप्ति का निर्णय लेने 
सेवी द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट संबी की तिथि में योजना की आस्तियों में निट धारकों के हित के 
को प्रस्तत की जो सभी के विचाराधीन ह । अतः शल्क , व्यय समानपात में उन्हें शेष राणि का भगतान किया जाएगा । 
और लेखा नीतियां संबी दवारा जारी विनियमों /दिशानिदशौ पर 

( स ) समापिस परीहने पर , ट्रस्ट सेबी और यूनिट धारको 
निर्भर रहते हए परिवर्तन के अधीन होगी । 

को समाप्ति पर एक रिसर्ट प्रषित करेगा जिसमें एसौ 
. 12. योजना और उसके अंतर्गत बन हान में परिवर्धन और 

परिस्थितियां जिनके कारण योजना समाप्त हई , समाप्ति से 
संशोधन : 

पर्म निधि की आस्तियों के निपटान के लिए ठगा सा कदम , 

समाप्ति के लिए की गई निधियों का अय . यानधारकों की 
खोर समय - समय पर इस योजना और इसके अंतर्गत बन प्लान 
में परिवर्धन या अन्यथा संशेधन कर सकता है और उसमें , वितरण के लिए उपलब्ध वध आस्तियों के लिवर और योगमा 
किये गये परिवर्धन / संशोधन की अधिसपना सरकारी राजपत्र के लेग परीक्षकों में प्राप्त एक प्रमाण पत्र शामिल होगा । 
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( छ ) इसमें ऊपर दी गई किसी भी बात के बावजूद , मंबी निट धारकों को प्राप्त होंगे जो योजना और उसके अंतर्गत बने 
( म्युच्युअल फंड धिनियम 1993 के प्रावधान , अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्लान की समाप्ति तक परी अवधि के लिए यूनिट के प्रारक रहे 
और वार्षिक रिपोर्ट के प्रकटीकरण के लिए लाग रहगे । 

हों । 


18 . कर विधि का लागू होना : 


( ज ) खण्ड 13( च ) में संदर्भित रिपोट प्राप्त करने के बाद 
यदि संवी संतुष्ट है कि योजना ममाप्त करने की मारी कार्यवाही 
परी हो गयी है तो योजना समाप्त हो जाएगी । 


आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 88 के अंतर्गत एमईपी 
97 के यूनिटों में निवेश की गई राशि के 20 % पर अधिकतम 
10 , 000/ - रु . तक ) कर की छट होगी । दसरे शब्दों में , 
निवेश की गई राशि का 20 % ( अधिकतम 10 . 000/ - रु . 
सक) निवेशक दवारा दय कर में घटा दिया जाएगा । 


( १ ) ट्रस्ट दवारा विधिवत - रूप से यनिट प्रमाणपत्रों का उन्मोचन 
प्राप्त होने पर और अन्य प्रक्रिया और परिचालन संबंधी औपचा 
रिकताएं पूरी करने पर यथाशीघ्र पनर्सरीद मल्य का भगमान । 
किया जाएगा । विधिवत् रूप में उन्मोचित यनिट प्रमाणपत्र 
और अन्य फार्म , यदि कोई हो , ट्रस्ट द्वारा रददकरण के लिए 
सरक्षित रखे जाएंगे । 
14 . उपबंधों के अर्थ निर्धारण का अधिकार : 

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध 
की व्याख्या में कोई संदोह उत्पन्न होने पर केवल अध्यक्ष और 
यदि उस समय काई अध्यक्ष नियक्त न हो , सो कार्यपालक न्यासी 
को योजना और उसके अंतर्गत दने प्लान के उपबंधों के अर्थ 
निर्धारण का अधिकार होगा । एमा अर्थ किसी भी रूप में 
प्रतिकाल प्रभाव डालनवाला या योजना गौर उसके अंतर्गत बने 
प्लान की मल संरचना के विपरित नहीं होगा तथा आमा 
निर्णय निश्चायक , वाध्यकारी और अंतिम होगा । 

इसके अंतर्गत बने ोजना के प्रावधान और प्लान के प्रावधान , 
जग योजना में महा गया है , या दामर के मा पत्र पाए । 


यनिटों में प्राप्त अन्य पंजी लाभ पर प्रचलित कर विधि के 
अनुमार कर लगाया जाएगा । वर्तमान में एमईपी- 97 महित 
ट्रस्ट की सभी योजनाओं के अंतर्गम यूनिटों में प्राप्त आय पर 
आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 80 एल के अंतर्गत रु . 
15 , 000/ - सक की कल मीमा तक आय से कटौती उपलब्ध 
हांगी तथा इस प्लान के अंतर्गस होने वाले कोई भी दीर्घावधि 
पंजीगत लाभ आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 48 और 
112 में दिए गए निदगों के अधीन कारवाई के योग्य होंगे । 


इस प्लान के अंतर्गन यूनिटों में किए गए निवेश का मल्य 
तर्णसमा धनकर से मक्त है । 


सात पर कर की कटीती , यदि कोई हो , प्रचलित कर विधि 
के अनसार की जाएगी । 


गनिट धारकों के अधिकार 


15 . उपबंधों में ढील : 


1 . प्लान के अधीन यनिट धारकों को प्लान की आस्तियों 
के लाभकारी स्वामित्व तथा प्लान द्वारा घोषित लाभांशी में 
ममानपातिक अधिकार है । 


केपल डाध्यक्ष और यदि मोड अध्यक्ष निरक्त न हो तो दरट 
का कार्यपालक न्यामी कठिनाइयों को कम करने के उददश्य में या 
योजना १ र उसके अंतर्गत व प्नान के निर्बाध और सहज 
मंचालन के लिये योजना और उसके अंतर्गन बने प्लान के किमी 
भी उपबंध में सेबी को सचित करते हा तील द सकता है , 
परिवर्तित गा मंशोधन कर सकता है . दशत किसी यनिट धारक 
म पगिद धारक वर्ग के लिए एमा करना समीरीन हो । 


2 . यनिट धारकों को न्यासियों में भी कोई भी जानकारी 
प्राप्त करने का अधिकार ही उनके नियशों पर प्रतिकल 
प्रभाव रखती हो तथा यनिट धारकों को एसी जानकारी देने के 
लिए न्यामी बाध्य होंगे । 


· पावधान में परिवर्तन मंत्री के पर्स अनमोदन के बाद ही किया 
जाएगा । 


3 . लाभांश की शेषणा किए जाने के 42 दिनों के भीतर 
यनिट धारक लाभांश धारंट के प्रषित किए जाने के हकदार है । 


16 . योजना और उसके अंतर्गत बना प्लान यनिट भारकों के 

लिए बाध्यकारी होगा : 


4 . यनिट धारकों को 30 दिनों की अवधि के भीतर यानटों 
को अंरित करवाने का अधिकार हो । 


5 . युनिट धारकों को निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज , 
शीर्षक के अंतर्गत सूचीबदध किए गए सभी दस्तावेजों का निरीक्षण 
करने का अधिकार है । 


. इस योजना और इसके अंतर्गत ने प्लान की शर्टी के साथ 
साथ समय - समय पर इनमें किये गये संशोधन और परिवर्तन 
प्रत्येक निट धारकों और उसके माध्यम से दावा करने वाले तरक 
अन्य व्यक्ति के लिये इस प्रकार बाध्यकारी होंगे , मानो वह 
योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के उपबंधों में अंतर्विष्ट 
किसी विपरीत बाम के बावजद पमा करने के लिये बाध्य हो । 


अभिरक्षक 


17 . यनिट धारकों को लाभ : 

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति के समय 
पं . रक्षित निधि और अधिक राशि के संबंध में योजना 
और उसके अंतर्गत वन प्लान में उपस्थित सभी लाभ केवल उन्हीं 
7.-..-429 GI / 96 


भारतीय स्टाक धारिता निगम के मा 17 जनवरी 1994 को 
हाए करार के अनुसार हमारी मभी योजनाओं और प्लानों का 
अभिरक्षक भारतीय स्टाफ धारिता निगम है जिसका कार्यालय 
मित्तल कोर्ट , श्री विंग , नरीमन पाइंट , मम्बई - 400021 में 
स्थित है । 
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अभिरक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि ट्रस्ट के नाम से 
पजीकृत सभी योजनाओं/ निधियों /प्लानों से संबंधित संपत्तियों 
की सपर्दगी ल और अभिरक्षक केवल ट्रस्ट के अनदशी के 
अनुसार और प्रतिफल प्राप्त होने पर ही प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी 


के वास्तविक रूप से सत्यापन मिलान मार लेखा परीक्षा के 
प्रयोजन हत इस्ट अथवा ट्रस्ट कलेखा परीक्षकों द्वारा मांगा गया 
कोई भी स्पष्टीकरण उपसंद करे । 


14 


लेखा परीक्षक 


___ जब तक ट्रस्ट द्वारा अन्यथा निवश न दिया गया हो , 
अभिरक्षक , एजट के रूप में उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों , 
अन्य आस्तियों की बिक्री , खरीद , अंतरण एवं अन्य लेन - बम 
से संबंधित अभिरक्षा संबंधी सामान्य कार्यों का पालन करने के 
लिए सभी गर-विवेकाधीन एवं प्रक्रियात्मक ब्यौरे के लिए 
सामान्यनया प्राधिकत होगा । अभिरक्षक सभी सूचनाएं रिपोट 
अथवा ट्रस्ट की योजनाओं/निधियों /प्लानों से संबंधित प्रतिभूतियाँ 


मेसर्स एस . के . कपूर एण्ण के . 16/ 98 , एलआईसी 
बिल्डिग , दी माल , कानपुर - 208001 और मेसर्स कल्याणीवाला 
एण्ड मिस्त्री , मणिकपी वाडिया लिग , 127 , महात्मा गांधी 
रोड , मुम्बई को भारतीय माधोनिक पिकांस क दवारा सखा 
परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है । लेखा परीक्षक हर 
वर्ष परिवर्तित होने के सभीनह । 


निवेशों की शिकायतें 
जुलाई 1995 में सितम्बर 1996 तक की अवधि के लिए योजना -बार प्राप्त और निवारण की गई शिकायतों 
की संमया नीचे दी गई है : -- - 


योजना का नाम 


शिकापक्षों की संख्मा 


कुल प्राप्त में से 


प्राप्त शिकायतें मिला लियाना 


शिकायतें । 


2 


2007 
19888 
22480 
2904 


2820 
19212 
22284 
2860 


850 
198 
44 


169 


185 


235 
722 
1339 
1559 
969 


210 
687 
1334 
1839 
964 


5 


863 


सीसीसीएफ 
सी जी जीएफ 
सी जी एस - 83 
सी जी यू एस - 91 
सी आर टी एस 
जी प्राई यू पी - 93 

डी माई यू पी - 95 
• डी आई यू.एस - 90 

डी आई यू एस - 91 
डी आई यू एस - 92 
आई आई एस एफ यू एस 
जी सी जी आई 
मैडमास्टर - 93 
जी एम आई एस - 91 
जी एम आई एस - 92 
जी एम आई एस - 92 ( II ) 
जी एम आई एस - बी - 92 
जी एम प्राई एस - बी - 92 ( II ) 
गृह लक्ष्मी यूपी - 94 
आवास यूनिट योजना 
एम ई पी 91 

एम ई पी - 92 
. एम ई पी - 93 

एम ई पी - 94 


20 
163 


5318 

310 
2738 
1378 
774 
174 


4655 

290 
2575 
1301 
736 
150 
731 


2 . 99 % 
3 . 30 % 
0 . 87 % 
1 . 32 % 
2 ..37 % 
10 . 84 % 
7 . 62 % 
0.. 37 % 
1 . 28 % 
1 . 58 % 
0 . 00 % 
12. 47 % 
6 . 45 % 
5 . 95 % 
5 . 59 % 
4 . 91 % 
13 . 79 % 
1 . 08 % 

6 . 02 % 
11 . 80 % 

8 . 42 % 
1 . 37 % 
1 .. 10 % 
2 . 01 % 


739 


1927 


16 


328 


1. 81. 1 

289 
4828 


428 


5050 
46836 
2518 


46193 


643 


2478 
4.301 


4389 
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- - 


- - 
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- 


- 


- 


- - 


- - 


2 


27466 


G4 


167 


22 


1.668 
121 


19 


21 


23 


27530 

189 
17553 
1623 
1623 
1147 
1703 

605 
2808 
3851 
6693 
896 
510 
1175 

872 
1607 
5915 
29980 

75 


एमईपी - 08 
एमईसी - 88 
मास्टर प्रेम - 92 
मास्टर प्रोष - 93 
एमपाईपी - 03 
एकमाई पी - 94 
एम माई पी - 94 ( u ) 
एम माई पी - 94 (III ) 
एम प्राई पी - 93 
एम पाईपी - 95 (I1 ) 
एम माई पी - 95 ( m ) 
एम आईपी - 96 
एम आई पी - 90 ( 1 ) 
एम माई एस - 80 ( 1 ) 
एम प्राई एस - बी - 93 
एम पाई एसजी - 91 
मास्टर प्लान - 91 
मास्टर सेयर - 86 

ओमनी प्लान 
पीईए - 95 
सेवानिवृत्ति लाभ प्लान 
राजलक्ष्मी यूपी 
वरिष्ठ नागरिक यूनिट प्लान 
यूजी एस - 2000 
यू जी एस - 5000 
पुलिप - 71 
यू एस - 64 
यू एस - 92 
यू एस - 95 


0 . 23 % 
11 . 64 % 
9 . 50 % 
7 . 46 % 
1 . 17% 
1 . 83 % 
2 . 58 % 
3 . 80 % 
4 . 42 % 
5 . 82 % 

4. 80 % 
13 . 28 % 
26 . 67 % 
8 . 09 % 


15885 
1502 
1604 
1126 
1659 

582 
2684 
3627 
6372 
777 
374 
1080 

860 
1317 
5709 
25693 


124 
224 
321 
119 
136 
95 


12 


1 . 38 % 


63 


814 


3870 
10438 
1642 
60364 
12684 
15781 
628393 

407 


684 
3602 
10044 
1553 
57268 
10408 
13890 
598040 

405 


90 
206 
4287 

12 
130 
268 
394 

89 
3096 
2256 
2071 
30353 


5 . 60 % 
3 . 48 % 
14 . 30 % 
16. 00 % 
15. 97 % 
6 . 93 % 
3 . 77 % 
5 . 42 % 
5 . 13 % 
17 . 81 % 
13 . 14 % 
4 . 83 % 
0 . 49 % 
0 . 00 % 


980348 


9 16630 


49718 


5. 14 


(8 ) कमीशन प्राप्त न होना/ विलम्ब से प्राप्त होना । . 

(9 ) पत्रों/वस्तावेजों को गलत कार्यालय / रजिस्ट्रार को भेजा 
जाना । 


सभी निवेशक , निवेश का पूरा विवरण दते हए अपनी शिका 
मत संबंधित निदेशक संपर्क कक्ष को नीचे दिए गए पतों पर भेज 
सकते हैं : 


शिकायत लति रहने के कारण 

( 1) हनपल को माल पम/ निधियों का प्राप्त 
मना । 
. ( 2) आवेदन पत्र मनरक के पत , नाम और हस्ताक्षर 
सहित अपूर्ण विवरण । 

( ३) निसक के पते में हर परिवर्तन को सम्वित महीं किया 
पाना/ अखतन नहीं किया जाय । 

(4) मार्य में ही पात्र । 
( 5) डाक सेवा में विलम् । 
( 6 ) मग/ मृत्यू पासोमावि के मामलों में अपेक्षित 
दस्तावेजों का उपलब्ध नहीं कराया जाना । 

(7 ) शिकायस भेषत समय अपूर्ण मारा । 


पश्चिमी अंचल : 
भारतीय यूनिट ट्रस्ट 
निवेशक संपर्क कक्ष , कामर्स सटर 1 , 28वीं मंजिल , 
विश्व व्यापार केन्द्र , जी डी सोमानी मार्ग , 
कफ परड , मुम्बई -400005 । 
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भाग . tt -rwa 


टली : 2180172/ 218 1600 
पूर्वी अंचल : 
भारतीय यूनिट ट्रस्ट 
नियंशक संपर्क कक्ष , 
2 , फेयरली प्लस , 2री मंजिल , 
कलकत्ता - 700001 । 


टंली : 2434581 


दक्षिणी अंचल : 


भारतीय यूनिट ट्रस्ट 
निवेशक संपर्क कक्ष , 
यूटीआई हाऊस , 29 , राजाजी सलाई , 
मद्रास - 600001 । 
टेली : 517101 विस्तारित : 360/ 364 
उत्तरी अंचल : 


यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि रजिस्ट्रार के पास आय 
दन पत्रों की प्रोमसिंग करने , प्रमाणपत्रों को निर्धारित समय के 
भीतर प्रेषित करने और निवेशक की शिकायतों को दूर करने 
जसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की पर्याप्त क्षमता है । 
आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग और विक्री के पश्चात् संवाएं जिस्ट्रार 
की चार मुख्य शाखाओं द्वारा प्रदान की जाएंगी । । 

पश्चिम अंचल : प्लाट नं . 369 , मरल मराशी रोड , मरल 
मराशी बस डिपो के समीप , विजय नगर , अंधेरी ( पूर्व ) मुम्बई 
400059 । 

पूर्व अंचल : 2 , फेयरली प्लस , पहली मंजिल , पोस्ट बैग , 
60 , कलकत्ता -700001 । 

दक्षिण अंमल : जस्टिस बशीर अहमद सपर बिल्डिग , 45 , 
दसरी लाइन बीच , मद्रास - 600001 । . 

उत्तर अंचल : तेज बिल्डिंग , तीसरी मंजिल , ४ वहादर 
शाह जफर गार्ग , नई दिल्ली- 110002 । ... 
निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज 

निम्नलिखित दस्तावेज निरीक्षण के लिए केन्द्रींग नियंशक 
मंपर्क कक्ष , भारतीय यूनिट ट्रस्ट , एसएनडीटी महिला विश्व 
विद्यालय बसमट , द्वार नं . 1 , सर विठ्ठलदास ठाकरसी मार्ग , 
मुम्बई -400020 म उपलब्ध रहगे । 


भारतीय यूनिट ट्रस्ट 
निदेशक संपर्क कक्ष , 
हेराल्ड हाऊस , 2री मंजिल , 
5ए , बहावर शाह जफर मार्ग , 
नई दिल्ली - 110002 । 
टली ; 3329860 


* यूटीआई अधिनियम 


जिस्ट्रार 


* सामान्य विनियम 
* अभिरक्षक , रजिस्ट्रार और संग्रहणकर्ता ज. कों के 

साथ किए गए करार 
* पेशकश दस्तावेज एमईपी 97 को प्रति 


म 


यटीआई इन्वेस्टर्स सविसंजलि . को राजस्ट्रार के रूप 
कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है । 


यु० टी० माई० के पिछले मास्टर इक्विटी प्लानों का विवरण 


प्लान 


एम ई पी 91 


एम ईपी 92 


एम ई पी 93 


एम ई पी 94 


एम ई पी .95 


पम ईपी 86 


प्रारंभ होने की तिथि 


1 - 4 - 91 


01 - 01 - 1992 01 - 04 - 1993 01 - 04 - 1994 


01 - 4 - 1995 


01 - 04 - 1996 


समाप्ति की तिथि 


31- 03- 2001 31 - 03- 2002 31 - 03 - 2003 31 - 03 - 2004 31- 03 - 2005 


31- 03- 2006 


संग्रह की गई राशि रु० 285/- करोड़ रु० 1297/- करोड रु . 392/-करोड़ 60 735/- करोड़ रु० 1162- करोड़ 70 . 190 करोड़ 


आवेदन पत्रों की 
संख्या 


3,85, 836 


17, 96, 0315,59, 2249 , 85,511 


. .14, 72, 918 , 


2, 33, 867 


भाग Imi 4 . भारत का राजपत्र, जनसरी 25, 1997(माष 5,1918)- 
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- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


. . 


- 


. 


. . . - - 


- 


पूर्ववर्ती प्रकि 


मास्टर इक्विटी प्लान 
1991 - 92 1992 - 93 

1993 - 94 
- - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- -- 
एम ईपी 94 एमईपी 92 एम ईपी 91 एम ई पी 0.2 एमईपी 93 एमपी 91 एम ईपी 92 एमईपी 93 एमईपी 1 


1991 - 92 


- 


- - 


- 


- 


. . . ... . . . . . . 


- - . 


. - - 


- - - 


- - - - - - - 


- 


- -- - - - - - - - 


- 


- - 


- 


- - - 


. 


-- 


- 


- - - - 


-- - - - 


- 


.. - . 


ani mals anima 


2 3 4 5 

10 
. . . - - - - - - - -- - -- - - - 
( क ) कलपाय 

7, 425 . 6132, 6103. G5 1 , 335 . 063, 571 . 15 1331 . 92 10, 323. 42 4 , 413 , 51 1, 367 . 03 702 . 76 
( स ) व्यय 

570 . 89 1135 . 138118 760. 79 365 . 38 179 . 92664. [ G 256 . 82 433. 50 
( संदिग्ध मास्तियो के लिए 

प्रावधान सहित ) 
( ग ) शुरु प्राय 

6, 854 . 75 51, 468 . 52 1, 253, 58 2 , 810 . 66 966 . 54 10, 143. 50 3, 731 . 35 1 , 110 . 21 209 . 26 
( ब ) लाभांश 
( छ ) एन एपी ( प्रति य निट ) 
- वर्ष के प्रारम्भ में 

110 . 50 21 . 93 197 

19. 06 10. 66 10. 31 
-- वर्ष के अंत में 

24. 95 11 . 97 19 . 08 10 . 66 10 . 31 37 . 87 21 . 54 19 . 64 10 . 98 
( प ) औसत मासिक शुरु 

पास्तियों में व्यय ( % ) 
( छ) पोर्टफोलियो कुल बिक्री पर 
( ज ) गाजार मूल्य 

- उच्चतम 
.. - न्यूनतम 
( स ) पुनर्खरीद मूल्य 
- उभ्यतम 

34 . 35 
-न्यूनतम 

- - 33. 10 -- - 
( अ ) विक्री मूल्य 

- उच्चतम 
- न्यूनतम 
( ट ) अवधि की समाप्तिपर 2. 63. 12, 519 . 942, 859 . 36 12, 743 . 883, 923 . 27 2, 418 . 09 12, 735 . 92 3, 939 . 277, 298 . 0A 

बकायायुनिटों की सं० 
(लाख में ) 
- . . - - - - - - 

. . . - . -- -- - - - - -- - - - - - - - - - - 
पूर्ववर्ती प्रांकड़े 
- - - --- . . .. . -- -- - - - 

( पपए साब में ) 
- -- - -- - - - . . .. - - . ... . . . . . . . .. . 
1994 - 95 

1995 - 96 
--- - - - - - - - -- - -- -- - - - -- ---- - - - - - -- - - - --- - - - - - - - -- - - - --- - - - -- --. - . - . . - - 
12 

14 15 16 17 18 19 20 

21 
19. 111 . 21 10, 761 . 23 1 , 066 . 92 1, 172. 02 1 , 298 . 71 4, 278 . 75 25, 133 . 60 4, 919 . 38 943, 998 , 447 . 17 0 0 

11208 1, 219 . 02 237 . 03 11, 814 . 10 5 , 861 . 06 1 , 53 . 82 1591 . 58 491 , 88 387 . 14607. 58 1AAER 


11 


13 


18899 . 139, 542 . 21820 . 89 13,442 , 084, 562 . 35 4122 . 93 23, 542 . 02 4427 . 509, 558. 85 7. 83959 


HAI . 60 


। 


। 


37 . 87 
28. 01 


21 . 54 
15. 44 


19. 64 
14. 48 


10. 98 
8 . 21 


28 . 01 
30 . 20 


15 . 14 
17 , 89 


14 . 48 
16 . 50 


9 . 01 


8 . 21 
9 . 51 


9 61 


12. 00 


। 


। 


. 


14. 28 
10 . 00 


। 
। 
। 


39 . 80 
25 . 35 


। 
। 
। 


21 . 90 


15 . 95 
14, 30 


29 , 43 
17 . 00 


12. 45 

- - 


F 


। 


। 


1 . 


8 . 30 11709 . 20 


3, 927 . 80 


1372. 80 11, 687 . 10 1 , 447 , 029 , 264 . 1431492 . 947 . 370 . 25 11. 577 . 98 1. 988. 
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- - 


- 


- 


- 


- 


- ... 


आसनसोल , दुर्गापुर विकास प्राधिकरण , सिटी सेन्टर , दुर्गापुर 
713216 . बरध्वनि : 4831 . गुवाहाटी : जीवन दीप , एम . 
एल . नहरु रोड , पानबाजार , गुवाहाटी- 781001 . दूरध्वनि : 
543131 , जमादपुर : 1 -ए , राम मंदिर परिसर , भूतल और 
बासरी मंजिल , जमशेवपुर - 831001 . दूरध्वनि : 425508 . 
पटना : जीवन दीप बिल्डिंग, भूतल और 5वीं मंजिल , एक्जि 
विशन रोड , पटना - 800001 . दरध्वनि : 235001 . सिली 
गुडी : जीवन बीप , भूसल , गुरु नानक सारनी , सिलीगुडी 
734401 . दूरध्वनि : 24671 . 


कार्पोरेट कार्यालय 

आंचलिक कार्यालय 
पश्चिमी अंचल : केन्द्र- 1 , 28 वीं मंजिल , विषय ध्यापार 
केन्द्र , कफ परेड , कोलाबा , मुंबई - 400005 . बरध्वनि : 
2181600 . पूर्वी अंचल : 2 फेयरली प्लेस , बसरी मंजिल , 
कलकत्ता -700001 . दूरध्वनि : 2209391 . दक्षिणी अंचल : 
यूटीबाई हाऊस , 29 , राजाजी सास , मद्रास - 600001 . दर 
ध्वनि : 517101 . उत्तरी अंचल : जीवन भारती , 13 वीं 
मंजिल , टावर 2 , कनाट सर्कस , नई दिल्ली - 110001, दूर 
ध्वभि : 3329860 . 

पश्चिमी अंचल के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय 
अहमदाबाद : बी . जे . हाऊस , दसरी, तीसरी और गोभी 
मंजिल , आश्रम रोड , अहमदाबाद - 380009 . दरम्यान : 
6423043 . बड़ादा : मंधनष , चौथी और पांचवीं मंजिल , 
ट्रान्स्पेक सर्कल , रस कोर्स रोड , बड़ावा - 390015 . घरध्वनि । 
332481 . भोपाल : पहली मंजिल , गंगाजमुना कर्माशयल 
काम्प्लेक्स , प्लाट नं . 202 , महाराणा प्रताप नगर नगर , अंचल 
1 , स्कीम 13 हबीब गंज , भोपाल - 462001 . दूरध्वनि : 
558308 . इन्दार : सिटी सेंटर , दसरी मंजिल , 570 , 
एम . जी . मार्ग , इन्दौर -452001 . दरध्वनि : 22796 . 
मंबई : ( 1 ) यूनिट सं . 2 , ब्लाक बी , गुलमोहर क्रास रोड 
मं . 9 , अंधेरी (पश्चिम ) , मुंबई - 400049 . दूरध्वनि : 
6201995 . मवई : ( 2 ) पस पोलिस बिल्डिंग , तीसरी 
मंजिल , गान्ध बैंक के ऊपर , मक्टर 17 , वाशी नवी मुंबई 
400703 , बरध्वनि : 7672607 . मुंबई : ( 3 ) लोटस कोर्ट 
बिल्डिंग , 196 , जमशेवजी टाटा गंड , बैकबे रिक्लमेशन , 
मंबई - 400020 . बरध्वनि : 2850821 . मंबई ( 4 ) श्रद्धा 
शापिंग आर्केड , पहली मंजिल , एस . पी . रोड , बोरिवली 
( पचिम ) , मबई - 400092 , दरध्वनि 802052 मुंबई : 
( 5) सागर बोनांजा , पहली मंजिल , खोत लन , घाटकोपर 
( पश्चिम ) , मम्बई -400086 दरवनि : 5162256 . 
कोल्हापर : अयोध्या टावर्स , सी . एस . नं . 511 , 
के एच - 1/ 2 , ह वार्ड , दाबोलकर कार्नर , स्टान 
रोड , कोल्हापुर - 416001 . वरवनि : 657315 . 
नागपुर : श्री मोहिनी काम्प्लेक्स , तीसरी मंजिल , 345, सरवार 
वल्लभभाई पटल रोड , नागपुर - 440001 . दूरध्वनि : 
536893 . नासिक : सारदा संकल, दसरी मंजिल , एम . जी . 
रोड , नासिक -422001 . दरध्वनि : 72166 . पणजी : 
ई . डी . सी . हाउस , भूतल , डा . ए बी मार्ग , पणजी , गांधा 
403001 . दरध्वनि : 222472 . पण : सदाशिव विलास , 
सीसरी मंजिल , 1183 फर्यसन कालेज रोड , शिवाजी नगर , 
पुणे -411005 . दरयानि : 325054 . राजकोट : जलभाई 
सेन्टर , चौथी मंजिल , लखाजी राज राष्ट्र , राजकोट - 360001 . 
दारध्वनि : 35112 . सरत : मैफी बिल्डिंग , इच रोड , नन 
पुरा , सुरस - 395001 दरवनि : 434550 ठाणे : यूटीआई 
हाऊस , स्टशन मार्ग , ठाणे (पश्चिम ) -400601 . वरध्यान : 
5400905 . 
पवी अंचल के क्षेत्राधिकार के उतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय 


दक्षिणी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय 
__ बंगलार : विश्व व्यापार केन्द्र , नेबर आफ कामर्स , केम्पपावडा 

रोड , बंगलार- 560009 . दूरध्वनि : 2263739 . कोचोन : 
जीवन प्रकाश , पांचवीं मंजिल , एम . जी . रोड , एनांकलम , 
कोचीन -682011 . पूरध्यान : 362354 . कोयम्बसर : चरन 
टाव , तीसरी मणिल , 6/ 25 , आर्ट्स कालेज रोड , कोयम्बतर 
641018 . दूरध्वनि : 214973. हबली : कालबगी मंशन , 
4 थी मंजिल , लेमिंगटन रोड , हबली-580020 , दरभ्यनि ; 
363963. हुदराबाद : पहली मंजिल , सुरभि आर्केड , 5 - 1 
664 , 665 , 669 , बैंक स्ट्रीट हैदराबाद - 500001 . दर 
ध्वनि : 511095 . मास : यू . टी . आई . हाऊस , 29 , 
राजाजी सलाई मद्रास - 600001. घरध्वनि : 517101 / 
513695 . मदराई : समिलनाङ सविय संघ बिल्डिंग , 108 , 
सिरप्परनकन्द्रम रोड , मदराई - 625001 . घरध्वनि : 
38186 मगलौर : सिधार्थ विल्लिंग , पहली मजिल , बाल - मत्ता 
रोड , मंगलौर - 575001 . घरध्वनि : 426258 . तिरुममंत 
पुरम : स्वस्तिक सेन्टर , तीसरी मंजिल , एम . जी . रोड , तिरु 
अनंतपुरम -695001 . वरध्वनि : 331415 . निधी : 104 , 
सलाई रोड , वोरयर , , तिरुचिरापल्ली- 620003 . वरध्वनि : 
27060 . त्रिचूर : 28/ 876/ 77 . बस्ट पल्लिथामाम बिल्डिंग , 
करुणाकरण नंबियार रोड , गऊंड नार्थ , त्रिचूर -680020 . 
दूरध्वनि : 331259 . विजयवाडा : 27 - 37- 156 . बन्दर 
रोड , मनोरमा होटल के आगे , विजयवाड़ा - 520002 . दर 
ध्वनि : 74434 . विशाखापट्टनम् : रन्ना आर्केड, तीसरी 
मंजिल , 47- 15 - 6 , स्टशन रोड , द्वारका नगर , विशाखा 
पट्टनम् -530016 . घरध्वनि : 548121 . 


उत्तरी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय 


आगरा : भूतल , जीवन प्रकाश , संजय प्लस , महात्मा गांधी 
रोड , आगरा- 282002. बरध्वनि : 54408. इलाहाबाद 
युनाइटर टायर्स , तीसरी मंजिल , 53, लीडर रोड , इलाहाबाद 
211003. दरवनि : 50521 . अमृतसर : श्री धारकाधीश 
काम्पलेक्स , बसरी मंजिल क्विन्स रार , अमृतसर - 143001 . 
दरध्वनि : 210367 चंडीगढ़ : जीवन प्रकाश , एलआईसी 
विडिंग , सेक्टर 17 - बी , चंडीगढ़ - 160017 . दरवनि : 
543683 . देहरादन : दूसरी मंजिल , 59/ 3 , राजपुर रोड , 
वोहराबन- 248001 . दूरध्वनि ; 26720 . फरीदाबाद : बी . 
614 - 617 , नेहरू ग्राउ , एनआईटी , फरीवाबाध -121001 . 
दरध्वनि : 210010 . गाजियाबाद : 41 , नवयुग मार्केट , 
सिंघानी गेट के पास , गाजियाबाद- 201001. दरध्वनि : 
752040 . जयपर : आनंद भवन , तीसरी मंजिल , संमार चन्द्र 
रोड , जयपुर- 302001 . दूरध्वनि : 365212 . कानपुर : 
16/ 79 - 5 , सिविल लाईन्स , कानपुर - 208001 . दूरध्वनि 
317278 . लखनऊ : रिजेन्सी प्लाजा बिल्डिंग , 5 पार्क रोड , 
लखनऊ - 226001 . दरध्वनि : 232501. लुधियाना : सोहन 


भवनेश्वर : ओसीएचमी बिल्डिंग , पहली और दमरी मंजिल , 
24 , जनपथ , खारवला नगर , राम मंदिर के समीप , भवनश्वर 
751001 . दरम्यान : 410995 . कलकत्ता : 2 और 1 . 
फेयरली प्लेस , कलकसा- 700001 . दरध्वनि : 2209391 . 
वर्गापर · तीसरी एडमि नोटिव बिगि , दसरी मंजिल , 
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3 . भती पद्धति , आय सीमा , योग्यताएं आदि : 


पलंस , 455 , दि माल , लुधियाना -141001 . परध्वनि : 
400373 . नई दिल्ली : गुलाब भवन , दूसरी मंजिल , 6 , 
बहाव रशाह जफर मार्ग , नई दिल्ली - 110002 . दरध्वनि : 
3318638 / 3319786 . शिमला : 3 , माल रोड , पहली 
मंजिल , जानकीदास एण्ड कं . डिपार्टमेन्ट स्टार के उपर , शिमला 
171002 . दरदर्शन : 4203 . वाराणसी : पहली मंजिल , डी 
58/ 21 - 1 , भवानी मार्केट रथयात्रा , वाराणसी - 221001 . दर. 
धान : 54306 . 


उक्त पदों को भती की पद्धति , आयु सीमा , योग्यताएं और 
अर संबंधित मामले उक्त अनसनी के कालम 5 से 14 तक में 
विनिदिष्ट रूप में हांगे । 


4 . अयोग्यता : 


- 


PIRNETTER 


( क ) एसा कोई व्यक्ति जिसने एस व्यक्ति में विवाह किया 
ही या विवाह करने का इकरर क्रिया है जिसका जीवन - साथी 
जीवित है , अथवा 


( रू.) जिसने अपने जीवन साथी के जीवित रहत हाए किसी 
व्यक्ति से विवाह किया ह अथवा विवाह करने का इकरार किया 


कर्मचारी राज्य बीमा निगम 
नई दिल्ली , दिनांक 16 दिसम्बर 1996 
सं . ए - 16 / 53 / 94-बि . 2 (प . ब . ) - - कर्मचारी राज्य बीमा 
निगम ( साधारण ) विनियम , 1950 के तहत महानिदेशक को 
निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा 
निगम की दिनांक 25 अप्रैल , 1951 को हई बैठक में पारित 
किए गए संकल्प के अनसरण में , एतबदवारा सेरमपुर केन्द्र व 
क्षेत्रीय उप चिकित्सा आयक्त ( पर्व ओन ) पारा नियत किए गए 
क्षेत्रों के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच करने तथा 
मल प्रमाण- पत्र की सत्यता में संदिग्ध होने पर उन्ह आग प्रमाण 
पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए मौजवा मानकों के अनुसार 
मासिक पारिश्रमिक पर चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने 
के लिए हा . ( श्रीमती) अर्थना राय भट्टाचार्जी की सेवाएं एक 
वर्ष के लिए 1 - 1 -1997 से 31 - 12 - 1997 तक या किसी पूर्ण 
कालिक चिकिमानिजी के कार्यग्रहण करने तक जो भी पहले 
हा , बढ़ाता है । 


उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । परन्तु यो 
निगम के महानिदेशक इस बात से सन्तुष्ट है कि ऐसा विवाह 
एसे व्यक्ति अथवा विवाह की दूसरी पार्टी पर लागू वैयक्तिक 
कानून के अन्तर्गत अनुमय ह या एसा करने के अन्य आधार भी 
हो तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम से छट द सकता 


5 . ढील देने की शक्ति : 


सुरेन्द्र कमार शर्मा 

महानिवशक 


जहां निगम के महानिदेशक की राय में एस्ट करना आवश्यक 
या समीधीन है तो वह केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त 
कर लेने के बाद तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से और 
इसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके व्यक्तियों के किसी वर्ग 
अथवा श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के किसी उपबन्ध में 
आवश धारा डील दे सकता है । 


6 . अवशिष्ट मामले : 


नई विल्मी , दिनांक 22 दिसम्बर 1996 
सं . ए - 12 ( 2) - 8 / 83- स्था . - 1 ( क) - कर्मचारी राज्य बीमा 
अधिनियम , 1948 (1948 का 34 tथा संशोधित ) की धारा 
97 की उप धारा ( 2 ) के खण्ड 21 और उप - धारा ( 2क ) के 
साथ पठित धारा 97 की उप -धारा( 1 ) और धारा 17 की उप 
धारा ( 2 ) द्याग प्रदत्त शक्षियों का प्रयोग करते हए और 
क . ग . सी . निगम निदोशक ( जन संपक ) ( भती विनियम , 
1981 में आंशिक आशोधन करत हाए . से आशोधन से पूर्व 
किए गए अथवा करने में रह गए कयों को छोड़कर , निगम 
केन्द्रीय सरकार के अनमोदन में एसपद्वारा क . ग . बौ निगम 
मैं - न्दिशक ( जन संपक ) के पद को मी पनि को नियमित 
करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है , अर्थात :- -- 
1 . संक्षिप्त नाम तथा पारम्भ : 


___ इन विनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन , निगम में अधि . 
कारियों के सदनरूपी वर्ग पर लागू , ममय -समय पर यथा - संशोधित 
क . रा . की . निगम ( भती ) विनियम , 1965 में यथा - उल्लिसित 
सी विनियम और अनुदश इन विनियमों के साथ संलग्न 
अनसपी म बिनिदिष्ट पदों पर लाग होंगे । 


. 


7 . अपवाद : 


( 1) ये विनियम क ग . वी निगम . मिदंशक ( जन मंगक ) 
भती (संशोधन ) विनियम , 1996 कर जाएगी । 

( 2 ) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की नारीख से 
लाग होंगे । 
2 पवाँ की संख्या , वर्गीकरण और वेतनमान : 


इन विनियमों की कोई बात एसे आरक्षणों और अन्य रियायत 
पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार धारा इस संबंध 
मैं समय - समय पर जारी किए गए आदशों के अनुसार अनुसूचित 
जाति , अनुमाचित जनजाति , अन्य पिछड़े वर्ग और यक्तियों से 
के अन्य वर्ग के लिए उपबन्ध करना अपक्षिन है । 


पदों की संख्या , इनका बगीकरण और इनमें संबद्ध यतनमान 
एन निरम के माथ संलग्न अनम बी के कालम 2 से 4 तक 
गं चिनिमिट रूप में होंगे । 


सुरेन्द्र कुमार शर्मा 

महाभियोजक 
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- - - - 


- - - - - - - 


पद का नाम 


पदों की संख्या 


वर्गीकरण 


बेतममान 


यो कार्यका लोकल 


घयम पर प्रथवा सीधी भर्ती के लिए प्राय मीमा 
गैर - चयन पद , 


क० श० बी० निगम में निदेशक ( जन सम्पर्क ) 
क्या मेषा सीधी भर्तीमाले उम्मीदवारों 
के जोड़ गए के लिए अपेक्षिप्त शैक्षिन नपा 
वर्षों का अन्य योग्यताएं 
लाभ 
स्वीकार्य है 


8 


- - - - - - - - 
निवेशक 
( जमसंपर्क ) 


- -- - - - - - - - - - 

01 * ग्रुप " क 
( 1995 ) 


- - - - - - - - - - -- - - - - 

अनिवार्य 


लागू नहीं 


50 वर्ष से अधिक 


नहीं 


3700 - 125 - 
4700 --150 
5000 रुपये 


* कार्यभार के 
माधार पर 
संख्या में 
परिवर्तन हो 
सकेगा । 


( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए 
गए अनुदेशों और भावेशों के अनुसार 
सरकारी कर्मचारियों को वर्ष तक 
की कील ) 


टिप्पणी : प्राय सीमानिर्धारित 
करने के लिएनिर्णायक तारीख 
भारत में उम्मीववार में प्रावन 
प्राप्त करने की अन्तिम तारीख 
होगी और असम , मेघालय , 
अरूणाचल प्रदेश,मिजोरम, मणिपुर , 
नागालैंड, बिपुरा , सिनिकम , 
जम्मूएवं कम्मीर राज्य का लदाख । 
प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहुलएवं 
स्पीति जिले तथा धम्बा जिले का 
पंगी उप प्रभाग, अष्ठमान व निकोबार 
दीप तथा लक्षठीप के उम्मीदवारों के 
लिएनिर्धारित तारीख नहीं ) 


( i ) फिसी मान्यता प्राप्त विश्व 

विद्यालय की डिग्री प्रपना 
ममकक्ष योग्यता तथा माध्य 
मिक विद्यालय स्तर पर 
हिन्वी और अंग्रजी का 

अध्ययन किया हो । 
(ii) अन संपर्क के नेत्र में 
__ 8 वर्ष का प्रमष । 
टिप्पणी 1 . अन्यथा मुयोग्य 
उम्मीदवारों के मामले में 
संघ लोक सेवा आयोग के 
नियकानुसार योग्यताओं में 
श्रील दी जा सकती है । 
टिप्पणी: 2. यदि षयम के किसी 
भी स्तर पर संघ लोक सेवा 
प्रायोग की यह राय हो कि 
अनुसूचित जाति और अनुसूचित 
जनजाति के लिए आरक्षित 
रिक्तियां भरने के लिए अपेक्षित 
अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों 
की प्रर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं 
हो पाएगी तो अनुसुभित जाति 
और अनुसूचित जनजाति म संबंधित 
उम्मीववारों के मामले में संघ लोक 
सेवा मायोग के विवेकानुसार 
मनुभव मंबंधी योग्यता ( ओं ) में 
धीलदी जा सकती है । 
पांछनीय : - किसी मान्यता 
प्राप्त संस्थान पे जन-संचार 
में डिग्री/डिप्लोमा भाया 
समकक्ष योग्यता । 


- 


- 


- 


- - 
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के पद के लिए भर्ती विनियम 
क्या सीधी परिवीक्षा फी 
भती के अवधि, यदि 
उम्मीदवारों कोई हो । 
के लिए । 
निर्धारित 
पायु और 
शक्षिक 
योग्यताएं 
पदोन्नति वाले 
उम्मीदवारों 
पर भी लाग 


भर्ती की पद्धति । क्या मीधी भी 
धाग अथवा पदोन्नति दाग 
प्रथवा प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण 
द्वारा और विभिन्न पतियों 
पारा मरी जाने वाली 
रिमितयों की प्रतिशतता 


पदोन्नति/ प्रतिनियुविन स्थानांतरण विभागीय पदोन्नति ममिनि मौजद परिस्थिरियां जिनमें 
द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रस होने की स्थिति में उमका भर्ती करम में संघ 
जिसमें से पदोन्नमिप्रतिनियविन गटन । 

लोक सेवा आयोग 
स्थानातरण किया जाएगा । 

का परामर्श लिया 
माना है । 


होगी । 


9 


10 


11 


13 


14 


12 
- - -- - - - - - --- - - - -- -- - - -- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


लाग नहीं 


मीधी भर्ती 
वालों के लिए 
1 वर्ष 


प्रतिनिमुक्ति पर स्थानांतरण अल्पकालीन करार महित प्रति - पुष्टि परविचार करने के लिा . प्रत्यक प्रथमर पर संघ 
(अल्प कालीन करार सहित ) प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण ग्रप " क "विभागीय पदोन्नति लोक मय। प्रायोग से 
स्थानांतरण जिसके न होने 

स्थामांतरण समिति 

परामर्श आवश्यक है । 
सीधी भर्तीकारा । 

1 . महानिदेशक , 
आयोग द्वारा आरंभ में 3000- केन्द्रीय राज्य सरकार संघ गग्य 
5000 रुपये ( परिशोधित ) के मेन /स्वायत्त निकाय सार्वजनिक ब्रीम । आपात 
वेतनमान में अपग्रड किए गए क्षेत्र के उपक्रम के अधोम निम्न - का । बी० निगम : मनस्य 
1300-1700 रूपये के परि - लिखित अधिकारी नियमित आधार 

(क ) ( 1 ) पर सपश पद धारक ; टिप्पणी : - मीधी भर्ती वाले की 
( जम संपर्क ) के पद पर मौजूवा अथवा ( ii ) 3000-5000/ - रूपये पुष्टि संबंधी विभागीय पदोन्नति 
नियमिस पर धारी की 3700 - के घेतनमान के पद पर चार वर्ष की ममिति की कार्यवाही अनुयोवन फे 
5000 रूपये के पेतममान में नियमिस मेषा वाले प्रथया ममकक्ष लिए आयोग को भेजी जाएगी । 
अपग्रेड किए गए पद पर उपयुक्ता 

यदि, प्रायोग द्वारा इसका अनुमोदन 
का मूल्यांकन किया जाएगा । यदि ( iii ) 3000 - 15 (160/ - रूपये नहीं किया गया तो सघ लोक सेवा 
उपयुक्त पाया गया मारंभिक के वेतनमान के पद पर पांच वर्ष प्रायोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य की 
नियुक्ति पर उन्हें पद पर नियुक्त की नियमित सेवा वाले अथवा अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति 
माना जाएगा । यदि अपग्रेड समकक्ष और 

की पुन : बैटक की जाएगी । 
किए गए वेतनमान मे नियुक्ति 
के “ अनुपयुक्त पाया गया तो वह ( ख ) सीधी भर्ती वालो के लिए 
3000 - 5000/ - रुपये के वेतन - कालम 8 के अन्तर्गम विहित पौक्षिण 
मान में कार्य करता रहेगा तथा योग्यताएं और अनभव वाले । 
उनके मामले की प्रत्येक वर्ष 
समीक्षा की जाएगी । टिप्पणी : - केन्द्रीय राज्य 

मरकार संघ राज्य क्षेत्र प्रशामन 
के अधिकारी ही स्थामांतरण के 
के पात्र हैं । 
( इम नियुक्ति में सुग्न्त पूर्व केन्द्रीय 
मरकार के उसी अथवाकिसी प्रत्य 
सगटन विभाग में अन्य संवर्ग-~ 
बाम पद पर प्रति 
नियुक्ति की अवधि सहित प्रति 
नियुक्ति को अवधि सामान्यत 
तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
प्रतिनिय क्ति पर स्थानांतरण ( अल्प 
कालीन करार सहित ) स्थानांतरण 
तारा नियुक्ति के लिए अधिकतम 
प्राय सीमा, प्रावेदन प्राप्त करने 
की अतिम तारीख को 56 वर्ष 

में अधिक नहीं होगी । 
- - - - - - -- -- -- - - - 

------ 

---- - --- .. . . - 


- 


- 


- - - - 


- . 


- 


- 


- -- 
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और जबकि प्राप्त आपत्तियों पर छावनी बोई , कानपुर की 
बैठक दिनांक 23 सितम्बर , 1996 में बिहार किया गया 


छावनी परिषद , कानपुर 
कानपुर , दिनांक 25 सितम्बर 1996 
का . नि . अ . औ . एस . / 65 -- जबकि छातूनी अधिनियम , 
1924 ( 1924 का 2) की धारा 60 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों 
के अधीन छावनी सीमा के अन्तर्गत कन्जरबैंसी. टेक्स लाग करने 
के लिए एक नोटिस दिनांक 8 - 8 - 96 को प्रकाशित की गयी 
और जिसकी एक प्रति छानी परिषद कार्यालय के प्रमुख स्थान 
पर लगाई गयी । जैसा कि धारा 61 किसे धारा 255 , उक्त 
अधिनियम के अन्तर्गत का जाये , इग आशय में नोटिरा प्रकाशित 
की गयी कि इससे प्रभावित होने वाले लोग अपनी आपत्तियां 
एवं समकार नोटिस प्रकाशन में 30 दिनों के अन्दर प्रस्तुत कर 


अब , इसलिये छावनी मधिनियम , 1924 (1924 का 2 ) 
की भार 160 के अन्तर्गत प्रवस अधिकार का प्रयोग करते ही 
छावनी परिषद् , कामपुर केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के साथ 
कन्जरबैंसी टेक्स एक प्रतिशत प्रति वर्ष मकान के वाषिक ल्या 
कन पर एवं या प्रत्येक किरायेदारों पर ऑकि मकान के गरकर 
के लिये हो , लाग करता है । . 


छावनी अधिशासी अधिकारी, कामपुर 


छावनी परिषद 

देवलाली , दिनांक 12 दिसम्बर 1990 
सं० का०नि० प्रा० 646 एडीएमई /7-- 1 -- चूंकि देवलाली छावनी की सीमाओं के भीतर असूल कर रहेगी कर दर - सूची 
से पुनरीक्षण संशोधन हेतू स्थानीय रूप से एक प्राम सूचना दिनांक 18- 09- 1995 को प्रणित की गई थी और छावनी 
अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2 ) के धारा 61 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उसके फलस्वरूप प्रभावित होने वाले सभी 
व्यक्तियों से उक्त सूचना के दिनांक से 30 दिन के अंदर आपत्तियां तथा सुनाव प्रामंत्रित किए गए थे ; 

और चूंकि 30 दिन के मिविष्ट समय में प्राप्त सभी भापरितयां तथा सुझावों पर छामी परिषद , देवलाली द्वारा पयो 
चित रूप से सोम -विचार किया गया है ; 

अतएव , प्रब, उक्त अधिनियम की धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तया अधिसूचना संख्या 
646/एडीएम / इ- 1 दिनांक 15 नवम्बर , 1980 को रद बदल करते हुए, छावनी परिषत , देवलाली केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमति 
से एतदद्वारा देवलाली छावनी के सीमाओं के भीतर , उपयोग , उपयोग तथा विक्री हेतु लाया जाने वाला सामान , प्राणियों तथा 
वाहनों पर इसके साथ संलग्न सूची में निविष्ट किए गए अनुसार मुंगी कर ( मापस न मिलने वाला ) के पूनरक्षित पर लागू 
करती है : - - 

प्रप्रति सदेय पुंगी 


सामाम का विवरण 


प्रतिशत मूल्य पर 


प्रति 100 कि० 
ग्राम पर 


2 


0 . 50 


वर्ग 1 
1 ( अ ) सभी अनाज जैसे कि : भारतीय मक्का, नवनी, भूसीवार बरी तथा भूसी रहित सतू 

या भारतीय जौ , मुटकी , कुलिथ , राजगिरा तथा ऐसे ही अन्य प्रभाग और 

वालें जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है । . . . . . 
( ब ) निम्नलिखित अनाज और दालें : -- 

बाजरा , ज्वार , चना और दाल , मसुर और मसुरदास , मटर, पोक्ता दाणा , 
छिनकेदार चावल और छिलका रहित चावल , तुरी और तुर पाल, उड़द और 
उद दाल , मूंग और मूंग वाल तथा गेहूं 
अखरोट (छिलके सहित तथा छिलके रहित ) 
बादाम (छिलके सहित तथा छिलके रहित ) 
ममसूल 
मेम 
मरारोट 


0 . 50 


3 . 00 
3 . 00 
३ . 00 


2 . 00 


3 . 00 


माल 
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1 


बेकन 


बेकिंग पार 
सुपारी 


3 . ०० 
3 . 00 
3 . ०० 


बेर 


11 


पान 


2 . 00 
3 . 00 
0 . 30 


12 


13 


14 
15 


3 . 00 
3 : 00 
3 . 00 


सभी किस्म का भूसा 
बिस्कुटस 
बोर्नमिटा 
मक्थल विस्कुट 
मक्खन ( लोनी ) 
फेक 
कार्बोनिक एसिर गैस ( बड़ा सिलेंडर/ छोटा सिलेंडर ) 
केस्टर तेल ( सुगन्ध रहित ) 
चमका 
चारोमी 


20 . 00 


17 


3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 


20 


2 . 00 


3 . 00 
3 . 00 


1 . 00 
0 . 60 


पनीर . . 
परियों 
मिर्ष ( सूखी/हरी ) . 
पायना मास 
भिवग 
चॉकलेट 
सभी किस्म की चुनी 
हा नारियल तपा छिलके सहित नारियल 


27 


3 . 00 
3 . 00 


1 . 00 

2 . 00 
( प्रति 100 नम ) 


नारियल तेल ( सुगन्धी/ सुगन्ध रहित साफ किया हुमा तथा अन्य साफ किए 
हुए खाने के तेल 
काफी पाउडर तथा बीज 
सभी किस्म के ठंडे पेय 
सभी प्रकार की कामनरी 
धनिया 
मको की बाल 
मक्के के आटे के कार्म फलेक्स : 
बिनोला 


0 . 50 
8 . 00 
3 . 00 
2 . 00 
2 . 00 


2 . 00 
1 . 00 


दही 


2. . . 

. . 
3 . ०० 
3 . 00 


2 . 00 


करी पाउडर 
कस्टर्स पाउडर 
अनार 
ताजा खजूर तथा पेंर खजूर 
सभी प्रकार के मेवे और उनकी बकतियां 
हान (ब्रोण ) . . 
अंडा . 
एरंडी तेल ( साफ तथा बिना साफ किया हुमा ) . 
खाद्यपदार्थों के लिए प्रयोग में पाने वाले सभी प्रकार के एसम्स 
सूखी मछलियां . . . . 


2 . 00 
3 . 00 
३ . 00 


2 . 00 


1 . 00 
8 . 00 
3 . 00 


.. 
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( भाग 

4 
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- 


- 


- - - - - - - - - - - 


- -- 


- 


- - 


2 


. 


3 


50 


2 . 00 
2 . 00 


51 


CA 


3 . 00 


53 


मय AA- 


1 . 00 
2 . 00 


2 . 00 


10 . 00 


5 . 00 


3 . 00 


ताजी मछलियां 
बर्फ में रखी गई मछलियां । 
मछली खाद 
सभी किस्म का पाटा 
गाजर 
लहसन . . 
धी . . 
अवरक . 
गलकोज 
सभी किस्म की धास हरा चारा 
साफ तथा बिना साफ किया हुआ मंगफली तेल . 
मूंगफनी बाना ( छिलके महित नथा रहित ) 
अमरुद . . 
हैम 
हेम का बीज 
शहद . 
घोडे का दाना ( अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है ) 
बर्फ 
प्राइसक्रीम 


0 . 50 


60 


0 . 50 


1 . 00 
2 . 00 


3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 


1 . 00 


3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
1 . 00 


0 . 30 


3 . 00 


2 . 00 


1 . 00 
0 . 50 


2 . 00 


2 . 00 
2 . 00 
2 . 00 


1 . 00 


सभी किस्म के रस 
कड़वी . 
काजू ताजा तथा सूखा 
ककड़ी . . 
ककवी . 
करडी तेल ( अमुगंधित तथा बिना साफ किया हुआ सथा साफ मिया हमा ) 
खरबजा 
खोबरा 
खवा 
किसमिस . 
सभी किस्म का लाहा 
डबल रोटी 
अलसी तेल (मिवाय डबले ) 
मैकरोनी 
मंदा . 
मलाई 
श्राम ( कलमी/ देसी/fकरी/ रा ) . 
मनुका 
उर्वरक ( खाद ) 
गोश्त 
मेथी बीज 
दूध संघनिन, गाय और बकरी का, नैस्प्रो/ दूग्ध चूर्ण . . 
मगमग और सभी प्रकार के भुने अनाज 
मररूबा 


2 . 00 
3 . 00 
3 . 00 


80582 
10. 83 


. 1 . 00 


3 . 00 


2 . 00 


89 


2 . 00 
4 .00 
2 . 00 
2 . 00 
2 . 90 


90 


. 91 

92 


1 . 00 


3 . 00 


- - - - - - 


- 
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- 


: 


. 


-. 
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- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - - 


- 


- - 


- 


-- - - - 


-- 


- 


- - - 


- - 


। 


- 


. 


. . 


. 


. . - -- - 


34 

- - - - -- - - 


94 


सरसों तेल 
सरसों 


1 .00 
3 . 00 


2 . 00 


97 


1 . 00 
1 , 00 


98 


1 . 00 


2 . 00 


2 . 00 
2 . 00 


3 . 00 
1 . 00 


2 . 00 


प्रांगन तेल 
देशी असुगंधित और बिमा साफ किए तेल (सिवाय डाले अलसी तेल के ) 
सभी प्रकार के खल 
सभी किस्म का तिलहन ( जो अन्यन्न विनिर्दिष्ट नहीं है ) 
सूखा प्याज 
सन्तरा 
पामड़खड़ 
सभी किस्म के पापड़ 
ताजा प्याज 
पन्नावली 
नाशपाती ( पीच ) 
पिमर्स 
पिपर मिट 
फुटाणा . 
सभी प्रकार के प्रभार 
मभी प्रकार के खाद्य पदार्थ ( जो अभ्यत विनिर्दिष्ट नहीं है ) 
आलू . 
अननास 
पिरता वाना ( छिलका सहित ) 


100 
101 
102 
103 
104 
105 
108 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 


3 . 00 


2 . 00 
2 . 00 


3 . 00 


1 , 00 


2 . 00 
2 . 00 


2 . 00 
2 . 00 


2 . 00 


116 


केले 


2 . 00 


117 


3 . 00 


118 


119 


2 . 00 
1 . 00 


120 


2 . 00 
2 . 00 


2 . 00 


2 . 00 
1 . 00 


1 . 00 


केला पत्ता और खाने या खाना खिलाने में प्रयुक्त . 
रामफल 
रवा 
सैकरीन 
माबुवाना 
सिताफल 
सोयाबीन ( सभी किस्म का , जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है ) 
चीनी , चीनी की कैन्डी, खण्डमारी चीनी 
ईण्ड ( गन्ना ) . 
मीठा तेल ( माफ किया हुप्रा/मिना साफ ) 
चरबी 
इमली 
सभी किस्म की चाय , जिसमें चायखुरा पत्तीयां और चाय डंठल मम्मिलित है 
सभी किस्म के टीन बंद खाद्य 
टीन बंद मछली तथा गोपन 
टाफी . . . . 
टमाटर . . . . 
सभी किस्म की वनस्पति घी . 
सभी किस्म की वनस्पतियां ( सब्जी ) 
सिरका (व्हीनीगर ) 
जलि . .. . .. ... .. . . ...... .. .. . . .. .. . . 


121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 


0 . 50 
3 . 00 


1 . 00 


3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 


1 . 00 
10 . 00 

1 . 00 


136 


137 


3 . 00 
2 . 00 


- 


- 


- - 
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.. ... . - - - - - - 


- - -- - 


- 


- 


- - -- - - - - - - - 


2 


- --- - - - - 


- - 


- - - .. .. 


3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 


. 


3 . 00 
3 . 00 
9 . 00 
3 . 00 
3 . 00 


. 


. 


. 


3 . 00 
3. 00 


1 . 00 


14 


वर्ग 2 : प्रकाश , धुलाई ताप और चिकनाने के लिए प्रयोग में पाने वाले सामान 

फिटकरी 
नौवहन स्पिरीट तथा सभी प्रकार के स्पिरीट 
ब्लीचिंग पाउार . 
वर्शन और प्राकृतिक गैस तथा नाप और पकाने प्रापि के प्रयोग में पाने 
वाले अन्य देशी गैमें 
कैलशियम कार्बाहर 
का लैम्प 
मारको 
कोयला , कोयला राख/ चर्ण । 
विद्युत पलिस से भिम्म कुकर तथा प्रकाश , पकाने और ताप के लिए, 
प्रयुक्त से ही सामान और उनके पुर्जे . 
अग्निशमक 

इंधन हेतु प्रयोग में आने वाली लकड़ी 
12 प्रातिशबाजी का मामाम जिसमें रंगीन पियासलाई और पटाखे 

ग्रीस 
सभी किस्म के गैस लैम्प 

सिगडी (हिटर ) . 
16 तापदिप्त लैम्प और उसके पुर्जे 

कैरोसिन तेल 

लम्प , लैम्प बेट , लालटेन 
1. 9 बीजों के सेलों में भिन्म चिकनाई सेल 

( ल्युनीकेटिंग आईल ) 
पेट्रोल 
पेट्रोलियम जैली और अन्यन्न पेट्रोलियम उत्पादन ( जो अन्यत्र विनिविष्ट नहीं है ) 
मीलींग मोम , मोमबत्ती , मोम 
माबुन के टुकड़ामामान्य फ्लैक्स/ औषधी माबुन साबुन पाउडर/ चा . 
सभी प्रकार के स्नान के साबुन ( जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है ) 
मांडी, कलफ ( स्टार्थ ) 
स्टोव , प्रकाश और ताप में प्रयोग में पाने वाले विद्युत पलिस से भिन्न वैसे ही 
अन्य बिजली मामान और उनके पूर्जे । 
शिकाकाई . 

रीठा 
28 सभी किस्म के बैसलीन 

विम और कपड़े का सोडा 


3 . 00 
3. 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 


0 . 60 


3 . 00 
3 . 00 


3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 


3 . 00 


27 


3 . 00 


28 


3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 


30 


वर्ग 3 : पहनने का सामान , भवन, निर्माण मामान, रंग रोगन प्राधि 

क्वायर में बने सामान 
जट में बने सामान / नारियल जटा मे बना सामान 
ताइपन से बने मामान 
एसबेस्टोज और उससे भिन्न मामान 
एसबेस्टोज की चादरें 
एसफास्ट ( डामर ) 
बांस की पट्टी और उससे बने सामान 
सभी किस्म के बांस ( बांबू ) 


3 . 00 
3 , 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 


- 


- 


- 
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2 


9 . 


10 . 


3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 


11 . 
12 . 


13. 


3 . 00 


3 . 00 


15 . 
16 . 
17 . 


18. 


19 . 
20. 
21 . 


22 . 


3 . 00 
3 . 00 
2 . 00 


23, 


3. 00 
3 . 00 


24 . 
25 . 
26 . 
27 . 
28 . 
29 . 


बेंगलोरी उनी कालीन 
माधारण लकड़ी की शहतीरें / महागनी और पीड़ की लकड़ी/ टीक की लकी की शहतीर 
बायलर कंपोमिशन 
खाली बोतले 
पालिश करने के चक्के 
बिटूमेन ( डामर ) 
प्रमारती पथर ( माधारण ) 
मासिंदी तथा खज़र की पत्तियों से बने माए 
फसियों , गहिछोयां आदि के लिए बेत फाड़ा हुआबेंत और उनसे बने मामान 
सिमेंट, सिमेंट के ब्लाक , पाइपें और टाईल और चावरें 
चीनी मिट्टी/ चीनी पाईप तथा बर्तन 
कोल तार 
नारियल माइब्रश रेशे पत्तियां 
सभी किस्म की रंगीन मिट्टी सूखे रंग रंग की ट्यूबे 
चिथड़े ( कपडे ) 
देशी ईटेंटाईल ( पकी हुई या बिना पकी हुई ) 
रसोई बर्तन 
तरामा हुमा पत्थर इमारती काम तथा अन्य काम के लिए 
सभी प्रकार के हिस्टेम्पर 
मिट्टी के बर्तन तथा पाईप 
रेगमाली कपड़े चूर्ण पत्थर चक्के 
एनामल पेन्ट तथा बर्तम 
रेशे तन्तु जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है 
तापमहमिट्टी तापमह मिट्टी की कठोरई प्रालि 
फेच पालिश 
सभी किस्म का फर्नीचर और कैबिनेट का सामान 
कांच की घड़ियां चादरें तथा बर्तन 
टाट की बोरियो कपड़ा 
हबक 
हैमिम वस्त्र 
जंगली लकड़ी की शहतीर 
तरल और टोम लाम्बी 
चूना पत्थर 
मंगलोरी टाईल 
संगमरमर चरा पत्थर / पत्थर से बने सामाम 
मैटल ( सड़क बनाने का ) 
दर्पण 


30 . 
31 . 


32. 


3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 


33 . 


34. 
35 . 
36 . 


37 . 
38. 
39 . 


41 . 


42 . 
43. 
44 . 


45. 


मुरुम 


46 . 
47 . 
48 . 


3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 


49 . 


सभी किस्म के रंग तेल / रोगन जिसमें मोटर और रबड़ के रोगन भी है 
फिनाईल 
मभी प्रकार के प्लास्टर और उससे बने सामान परीस प्लास्टर के बर्तन 
( प्लास्टीक खिलौने छोड़कर ) 
" लास्टीक खिलोने 
प्लाईवुड 
सभी किस्म की पालीश 


50 . 


50 . 


51 , 
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- 


3 . 00 


3 . 00 


56 . 


3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 


58 . 


3 . 00 


60. 


3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 , 00 


3 . 00 
3 . 00 


3 . 00 
३ . 00 
3 . 00 
3 . 00 


53 . छाजन सामग्री 
54 . रस्सियां और ऐसे तंतओं के जन अन्य सामान जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है 
55 . सुत की बनी स्मियां 

रबल स्टोन 
57 . बालू 

सेनिटरी वेअर 
50 . मभी किस्म के शीशे के वैज्ञानिक उपकरण 

लोह और जस्ते का फर्नीचर 
पत्थर बुरा 
शाहबादी पत्थर 
टीक लकड़ी के कुद शहतीर स्लीपर 

सभी प्रकार का द्रावक तारपीन पानिश और रोगन 
65 . लकड़ी की विकियां पैनल पहले दरवाजे हैडल बक्से टब/ फोटोफ्रेम 

पैकिंग बॉक्स / खूटियां फेम महित या फ्रेम रहित विड़कियां 
66. सारस्टाल गऊंड बार और सेक्शन 
4 ; दवाईयां , रसायन, रंग , आभूषण और अंगार प्रसाधन की सामग्री माधि 
1 . अगरबती 

प्रबीर 
सभी किस्म के लेजाब जो अन्यत्र विनिविष्ट नही है 
एल्यूमिनियम चूर्ण 
अमोनिया क्लोराईड / प्रॉक्साईड फॉस्फेट 
एरोमेटिक रमायनिक इन 
बड़ी इलायची 
बैनजाईन 
बोरम 
कापुर 
कास्टीक सोडा 
रासायनिक खाद 
पोटॅश का क्लोरेट 
दालचीनी 
लवंग 

सभी प्रकार की कीम ( मलाई ) दूध के अलावा 
17 . कॉपर सल्फेट 
18 . डी० डी० टी० का घोल पावडर रसायन 

आसवित जल 
20 . सभी किस्म के रंजक एसेन्स 
21 . सोना 
22 . मुछ 

मभी किस्म के ग्राईग वाटर 
24 . सभी किस्म के गोंद 


3 . 00 


00०७० 


3 . 00 
2 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
2 . 00 
2 . 00 


3 . 00 


3 . 00 
3 , 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
2 . 00 
3 . 00 
3 . 00 


23 . 


- - . - - . 


-- - - - 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


. - 


- 


- . - - - - 


- 


- - 


- 


- 
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--- - - 


- - 


- --- - - - -- -- --- -- - - - - 


- - - 


-- - 


- - - 


- 


--- - - -- - 


2 . 00 
2 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
2 . 00 
3 . 00 
1 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
4 . 00 
4 . 00 
3 . 00 
3 . 00 


39 


25 हींग 
28 हल्दी 
27 प्रायन सल्फेट 
28 ईसाब गोल 
29 जयपत्री / जायफल 
30 कत्था 
31 करंजी तेल 
32 लाख लाख की चुहिया 
33 लिपस्टीक नेल पालीश 
34 पैराफिन द्रव 
35 सभी किस्म की औषधीय मदिराएं 
36 सभी किस्म की औषधियाँ 
37 पारा 
38 मुश्क 

मेथीलेट या डिनपर स्पीरीट 
.40 पान मसाला 
41 बाल हटाने के सभी किस्म के सुगन्धित पदार्थ/ तेल इन जो अन्यत्र 

विनिर्दिष्ट नहीं है 
42 सभी प्रकार का कीमती पत्थर 
43 राल 
44 केशर 
45 सिंदूर 
46 वन तेल 
47 चंदन की लकड़ी वस्तुएं/ कतरने / चूरा 
48 शहाजिरा 
49 सेविंग क्रीम सोप/स्टीक 
50 शिलारस और शिलाजीत 
51 चांदी तथा चांदी के गहने और बर्तन 
52 सभी किस्म के टाल्कम पाउडर 
53 सभी किस्म के प्रसाधनिक सुगंधित उत्पाद जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है 
54 टुथपेस्ट/ दतमंजन 
55 सभी किस्म की कृत्रिम नील 
56 खसखस ( वाला ) 
वर्ग 5 : तम्बाकू के सामान और मदिराएं 
1 . भारत में न निर्मित सभी प्रकार की मदिराएं 
2 . बीअर 
३ . बीड़ी पते 

बीड़ी तम्बाकू 
5 . सभी काम को सिगारें सिगरेटें 

देशी बीडियो 
7 . देशी जी 
8 . शराब 


3 . 00 
3 . 00 
2 . 00 
3 , 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
2 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
2 . 00 


३ . ०० 
3 . 00 


3 . 00 


3 . 00 
4 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
३ . 00 


9 -- 429GI/ 96 
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2 


4 , 00 


9 . 
___ 10 , 
___ 11 . 

12 . 


सिगरेटों का खुला तम्बाकू सभी किस्मों का पाईप तम्बाकू 
सुगंधित चबाने का तम्बाकू 
सभी किस्म का सुगंधित जा 
सभी किस्म की सुधनी 
मदिराएं जो भारत में निर्मित न हों 


4 . 00 
4 , 00 
3 . 00 
3 , 00 


वर्ग 6 : पशु और पक्षी 


प्रत्येक 


1 . 


भैसें 


ऊट 


गायें 


गधे 


बतखें 
हाथी 
मगियां 


3 . 00 
10 . 00 

3 . 00 
3 . 00 
0 . 50 
10 . 00 
0 . 50 
प्रत्येक 
1 . 00 
3 . 00 
3 . 00 
1 . 00 


बकरे बकरी 


घोड़े 


सुपर और ऐसे अन्य उत्पाद जो अन्यत्न विनिर्दिष्ट नहीं है 


भेड़ 


3 . 00 


2 . 00 


9 . 


वर्ग 7 : पृथक पृथक् माल और बिना सिले कपड़े, वस्त्र , चर्म और रबर, गटापा , प्लास्टीक और होजियरी सामान , 

सैलोलाईड रे बने सामान और स्टेशनरी 

लेखा मशीनें 
. 2 . पशुओं के बाल जिसमें रबर लोम भी है 

मार्ट लेदर 
सैल्युलाईड शीट , और बने सामान 
गटापाई, अम्रक और लिनिलियम तथा प्लास्टीक के बने सामान 
सभी किस्म के चमड़े से बने सामान 
कृत्रिम रेशमी कपड़े 
कैनवास या निवाड़ के बने पालने 

कागज के थैले 
10 . मणिका 
11 . सभी किस्म के बूट पालियों 
12. बाईडिंग क्लाथ 
13 . रबड़ या चमड़े के ज 
14 . चमकाने वाली चीजें 
15. 

ब्रोमो कागज 

सभी किस्म के नाम 
17 . बटन्स 

कैनवास के बूट 

कैनवास बैल्ट 
20 . कैनवास के बने सामान 
21. सभी प्रकार की टोपियां और उनका माल 
22 . कैनवास की चपलें 

सभी किस्म मिल का बना कपड़ा जिसमें धोतियां और साडियां भी है 


3 . 00 


3 . 00 


16 . 


. 3 . 00 


2 . 00 
3 . 00 
2 . 00 


माग III - 


4 ] 


भारत का राजपत्र , जनवरी 25 ; 1997 ( माग 5 , 1918 ) 


313 


24. 


2 . 00 


25. 


26 . 


3 . 00 


28 . 
29 . 


2 . 00 


3 . 00 


सैल्युलाईड शीट , गटापाची, अम्रक शीटें ,लिनोलियम और प्लास्टिक का बना कपडा 
रद्दी रूई के कालीन 
सैल्युलाईड की वस्तुएं 
सेल्युलाईड शीटें 
कैनवास की चाक स्टीक 
क्रोम धर्म और उनके बने सामान 
सभी किस्म के कंधे 
कार्क , कार्क की शीटें 
सूती कपड़े के कालीन और गद्दे 
उच्च दर्जा का सूती धागा 
हाथ से फते हुए से भिन्न सूती धागा 
देशी कालीन 
सूती सिल्क ऊन या ऊनी कपड़ों के टुकड़ों के टुकड़े या चिथड़े 
सूती माल ( हाथ फरधा या हाथ से बुनी खादी को छोड़कर) 
सूती कतरन ( कॉटन वेस्ट ) 
मैदानी और अंतरंग खलकहों में प्रयोग के लिए वस्त्र और उपस्कर 
सथा अन्यत्र निर्दिष्टी के सिवाय सभी खेलों के लिए नैट और गट 
पुराने टायरों के कटे हुए टुकड़े जो वहन टायरों के रूप में या जूते , या चप्पलों के 
सोल के रूप में प्रयोग योग्य हो 
बार बैल , बार, केरम बोर्ड , क्रिकेट मैट , पायरन डम्बल , पैरलल रस्सीबार, फिसलने 
की सीढ़ियां, सीसर रस्सी, खेलने का खेल कुदकी स्क्रीन , सीसल की डोरियां , 
लोहे की धोनाल और खेल कूध के ऐसे ही भारी सामान जिसमें सभी प्रकार 
के अंतरंग खेलों के सामान भी है 
खाली जम 
झुप्लीकेटर्स 
दरियां 
सभी किस्म की कशीदाकारी 
मिट्टी के बने देशी खिलौने 
सभी प्रकार का फैन्सी माल 
बालों में लगाने की बैल्ट तथा पीन्स 
हार्ड बोर्ड 
टोपी या फैल्ट टोपी ( सूती ,सिलक या ऊनी ) 
होल्डाल और थैले ( सिवाय उनके जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट है ) 
होस पाईप 
सभी प्रकार का हाथ का कप्ता और हाथ का बुना कपड़ा ) 
मानवीय वाल जिसमें रोम भी सम्मिलित है । 
सभी किस्म का बना हुआ माल ( होजियरी ) 
हाथी दांत , हाथी दांत के सामान 
चमड़े के बूट या जूते चप्पलें सभी प्रकार के चमड़े का माल 

- - - - - - - - - - - 
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58. 
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1 . 


कपड़ों और वस्त्रों के विनिर्मित सामान 
59 . संगमरमर 
60. सेना का रदद किया हया सामान और कपड़े जैसे कि - बूट , कैनवास , छोलदारी, 

कॉटन, रियां, ग्राऊंड शीट, चमड़े की स्कैन , घुड़सवारी सामान, चादरें , 
तारपोलीन, तंब, गरम कंबल और ऐसे हो रद्दकिए हुए सैनिक उपस्कर जो 

अच्छी दशा में न हो यदि उनके साथ सैनिक नीलामी या विक्रय का प्रमाण पत्र हो 
61 . पैकिंग कागज / सभी किस्म का कागज 

दैनिक समाचार पत्रों और सरकारी प्रकाशनों तथा स्कूल और कॉलेज की 

पुस्तकों के भिवाय सभी पाक्षिक पत्र 
63 . कच्चा रबड़/ रेक्सीन कपड़ा 
64 . मिल्क , मिल्को कपड़ा, मिल्को धागा, सिल्की पीता आदि जिसके अन्तर्गत 

सिल्की शाल भी है 
65 . 

सभी प्रकार की स्टेशनरी 

टैक टाईल फैबीक 
67 . 

समोकिम के बिलौने मित्राय उनके जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है 
68 . टाइपरायटर और उनके पुर्जे 
69 . छत्रीयों 
70 . ऊनी धागा कपडा और ऊनी कपड़े से बने सामान 
71 . सभी प्रकार की माडियां ( आयात या निर्यात होने वाली ) 
वर्ग 8 : धातएं तथा धान से पूर्ग -मण या भागत : बने सामान और मशीनें 

माल लोई को छड़े और गोलो वोम, फलैट ,गॅबनाईझर लोहा, इनगोट , 
लोहे को पट्टीयां और धात् मल , स्टील मैठल की चादरें और टी श्रायरन 
सिवाय उसके जो अन्यत्र विनिदिष्ट है 
लोहे की कतरने ( स्क्रप ) 
गॅल्वनाईझइ लोहे, या स्टील के सभी सामान जैसे की सभी मशीनों के पुर्जे ; 
बकैट चैनल , लोहे के बर्तन, कड़ाही टब , साधारण देशो तराज , पाइ , तिजोरियां , 
स्प्रिंग, मूटकर टैंक , टोन कन्टेनर, ट्रंक टब तथा सभी वाहनों के पहिये ( सिवाय 
उनके जा अन्यत्र विनिर्दिष्ट है ) ,धुरा, चेसिस, लोहे की भारी जंजोरे, बार या 
तार की स्सियां, हार्डवेयर जैसे की बटा हुआ तार, बोल्ट सियो, हथोडे , 
कन्जे , नट पाईप , खम्बे, रिबेट, प्रारी, पेच , औनार वाशर जालियां, रिच आदि 
(सिवाय केस लोहे के सामान के तथा उसके जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट है ) 
अन्य धाओंजैसे अष्ट धा , पीतल , कासों, तांबा, जर्मन, सिल्वर , गन मेटल , रांगा , 
जस्ता प्रादि को छ ३इनगोटे गोले और चादरें जिसके अंतर्गत पुराने अनुपयोगी बर्तन 
भी है ( सिवाय लोहे के बर्तनों, चांदी, लोहे से भिन्न भिन्न मिश्रित धातुओं 
के टुकड़े और कतरने सिवाय उनके ओ मन्यन्न विनिर्दिष्ट है तथा नई प्रकार की है, केस 
प्रत्यरत और उसके बने सामान ) 
सीसा पुराने पाईप और जस्ता 
कच्चे लोहे या पुराने लोहे की सभी माल जिसमें अनेक बर्तन भी है और पाईप 
तथा बाट (मिवाय उनके जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट है ) 
एल्युमिनियम और उसके बर्तन जिसमें तार भी है । 
अष्टधातु पटल , पीतल , तांबा, जर्मन सिल्वर औरगिल्ट के बने सामान या 
बर्तन जिसमें मुराधाबादी बर्तन भी है, टयुबे और बाट ( जो अन्यत्र विनिविष्ठ 
नहीं है ) गैरविद्युतीय पीतल और तांय की तारें । 
मिश्रित धातुओं के बने सभी फेसे सामान के कटोरे, प्राईमक्रीम के कप , पावर केसटी सेट 
भाषि (सिवाय एल्युनिमनियम , सोने चांदी के ) जिसमें कटलरी ई०पी० एस० 
ई० पी० एन० एस० के सामान भी है, स्टील के बर्तन और पोतलं , जर्मन -सिरवर, गिर 
मथवा किसी अन्य मिश्रित धातु (सिवाय सोने और चांदी के ) बने स्टेनलेस आभूषण 


3 . 00 
3 . 00 


3 . 00 


3 . 00 
3 . 00 


3 . 00 
3 . 00 


3 . 0 


3 . 00 


भाग II 


भारत का राजप , जर्नल 25 , 1987 (मा 5; 1018) 


313 


i 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


= 


= ET 


- - - - 


- 


-- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- - - - 


-- - - -- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- . - - . - - 


- 


10 . 


11. 


Lu 


3 . 00 
3. 00 
3 . 00 
3 . 00 


12 . 
13 . 
14 . 


3 . 00 


15 . 


3 . 00 


16 . 


2: 00 


17. 


सभी किस्म के बेयरिंग 
सभी किस्म की मशीनें ( जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं ) 

आईसक्रीम फीमर और उनके पुजें जिसके अंतर्गत प्राईस बाक्स ( गैरविधुतीय ) भीहै 
सिलाई मशीनें और उनके पुर्जे 
वाहन ; 
( अ ) सभी किस्म की स्वयंचलित साईकिल , लम्बेटा, मोटर साइकिलें , रिक्शा और उसके पुजें । 
( ब ) मोटर गाड़ियों, मोटर ट्रकों, या वैसे ही वाहनों के सभी पुर्जे और 

अन्य सामान सिवाय धुरा, चेसिस, रबड़ सोनु गन , स्प्रिंग्स, टयुब , टायर और पहियों के । 
( क ) साईकिलें , साईकिल - रिक्शा, ट्राई - साइकिल और उनके पुर्जे 
( ) बैलगाड़ियां , ६क्का गाड़ी , ठेला ; तांगे, म्हिण्टोरिया 
( ३ ) हाथ - गाड़ी 
( फ ) मोटर गाड़ियां, लारियां, यूनिट के रूप में प्रथवा विना असेम्बल 

किए हुए प्रआयातित ट्रक जो पूरे यूनिट के रूप में तैयारकिए जा सके 

और उनके पुजें जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है । 
( ग ) बैलगालियां, टेलों, तांगों के स्पेअर पुर्जे पहिए और अन्य सामान सिवाय 

धुरे और चैनलों के 
( ह ) सभी अन्य वाहनों के स्पेअर पुर्जे जो अन्यन्न विनिर्दिष्ट नहीं है । 
सभी किस्म के संयंत्र , उपस्कर , और प्रौनार जी फोटोग्राफी से संबंधित हो , 
(सिवाय रासायनिक जिनमें सिनेमा शो ग्राफी की मशीनें और उनके पुर्जे भी है ) 
सभी किस्म के तेल में कच्चा तेल , डी जल तेल , फरनेस तेल लुब्रिकेटिंग तेल , सभी 
प्रकार के खनिज तेल , मोटर तेल और अन्य पावर तेल , स्पिडल तेल , सफेद तेल और अन्य 
तेल जी इस अनुसूची में अन्यत्र विनिविष्ट नहीं है । 
सभी किस्म के वैज्ञानिक संयंत्र , वत साजी , और शल्य चिकित्सा के औजार, उपस्कर 
मशीन और उनके सामान , प्रॉप्टीकल (सिवाय शीशे की टयुवं और जारों के 
तथा उनके जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट है ) जिनके अंतर्गत यमामीटर भी है 
सभी संगीत के बार्ज , और उनके पुर्जे (सिवाय विद्युत बाजों के ) और उनके जो 
अन्यन्न विनिविष्ट है 
सिनेमा कार्बन 
सिनेमा राफ और उसके अन्य सामान 
सिनेमा फोटोग्राफो की एक्सपोज की हुई फिल्में 

प्रति हजार मीटर 
सिनेमा फोटोग्राफी प्रदर्शन के लिए एक्सपोज की गई फिल्में 

प्रति हजार मीटर 
दिवार घड़ी और घड़ियाँ ( साधारण या विद्युत घड़ियों के शीशे और उनके 
अन्य सामान जिममें फिल्में आदि भी है ) 
ग्रामोफोन, उनके पुर्जे, पिन और रिकार्ड 
सभी किस्म के हार्डवेअर के टूल और प्रौजार जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है 
मिश्रित धातुएं और उनके बने सामान , अन्टीमोनी ब्लाइस और टाईप , 
के लिए. धातुए; हेत धायएं आदि 
फोटोग्राफी का सामान और रसायन तथा फोटोग्राफी 
सोने और चांदी के सामान औरखिलौने (सिवाय अलकार जो अन्यत्र विनिविष्ट है ) 
बिजली के काम पाने वाला बिजली का माल और सामान 
सभी किस्म की बैटरियां और उनके भाग तया रेल 
लकड़ी की केस और केस जिसमें ब्लाक और गुल्ली, क्लीवंट , कंडक्ट पाइपें , 
काऊन्टर वेट ,मिट्टी और पोर्सलीन के इन्सुलेटर, राड, स्विवेल, पैड , 
याम्पस , और इसी प्रकार के अन्य लाईन लगाने के सामान तथा एनाड, कैथाड, इलैक्ट्राउ और पायरन 
सूखे सेल , सिवाय टाचौ मौर बैटरियों के 
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बिजली के बल्ब , फलोरेसेंट टयूब लाईटें , मकरी लम्प , टय , वेपर लाईटें और 
उसके अन्य सामान 

3 . 00 
बिजली की वायु प्रशीतन मशीने , लिफ्ट को केज , रेफ्री नरेटर, टेलीफोन 
या टेलोवोजन,एप-रे मशोने या ने ही मशोने और उनके पुर्जेतथा अन्य सामान 

3 . 00 
विद्युत परिवर्तक,विद्युत मोटरें , जनरेटरें और ट्रान्सफार्मर 

3 00 
रेडिओ और रेडिओग्राम , अम्पलीफायर, लाऊ स्पीकर और अन्य ध्वनि संबंधी 
मशीनें , औजार और उपस्कर जैसे की , टेपरिकार्डर, बिजली के ग्रामोफोन आदि 

और उनके पर्जे तथा अन्य सामान (जिसके अंतर्गत बैटरियां तथा अन्यत्र विनिदिष्ट 
चीजें सम्मलित नहीं है ) 

3 . 00 
सभी किस्म के बिजली के माल जैसे कि , एडाप्टर , एरेस्टर , बैलटे , बेकेट , केबल 
इन्सुलेट , सिए हुए अथवा अन्य प्रकार के कार्बन कलियर , रसोई के सामान , 
कन्ट्रोल गीअर, कनवर्टर , कटआऊट , लील , विद्युत तापकारी उपस्कर , बिजली 
के लोहे , विद्युत सोल्डर , बिजली के ट्ल , पंखे , फलैश लाईट , लाईटींग कंडक्टर , 
माप के लिए उपयुक्त उपस्कर , प्रेस , पाम पेपर , पुश, रिफलेक्टर शेड सांकेट , स्टार्टर , 
टेबल लैम्प , टाईम स्वीच, दार्थ, तार की जाली, तार रक्षक प्रादि, जोड़ने 
का सामान, एम्पायर क्लाथ , टेप , सोल्डर करने के पेस्ट आदि, जिसमें उनके 
पर्जे, सिवाय उनके जो अन्यत्र विनिदिष्ट हो , होल्डर इंडिकेटर आदि सामान । 

3 . 00 
वर्ग 10 : विविध माल 

सभी अन्य सामान जिसे अन्यत्न जोड़ा नहीं गया है और जिसे किसी अन्य शीर्ष के 
अंतर्गत प्रभारीतम हेतु नहीं जोड़ सकते 

3 . 00 
चुंगी छुट 

साधारण नमक 
आवश्यक , निजी यात्रियों के सामान देवलाली छावनी सीमा में आने के उपयोग में लाए गए तथा खुद के लिए इस्तेमाल होने 
वाले फनी वर तथा अन्य सामान । 
सिरपर वहन किए जाने वाला कडबा, घास, स्ट्रा और भसा । 
सिरपर वहन किए जाने वाला लकड़ी का बोझ, उपली को बोटा, उपलर का बोस । 
सिरपर वहन किए हुआ ताजा फल और तरकारियां । 
निजी उपयोग में आने वाले सोने के अलंकार , विदेशी मुद्रा , नोटस , चांदी के गहने तथा जवाहर । 
समाचार पत्र , सरकारी प्रकाशन , सरकार मान्य स्कली किताबें । 
हाथों से कताई किया गया कपड़ा, दोर तथा हाथों से बुना कपड़ा । 
हाथों में बुना हुआ धागा । 
रेड क्रास सोसाईटी का सामान । 
सरकारी कापियां , जो छात्रों के लिए हो ( मरकार मान्य ) 
छावनी सीमा में प्रायाति सेना के हथियार और गोला बारूद । 
सक्षम अधिकारी, जिसे विभाग प्रमुख ने उत्तरदायी अधिकारी के रूप में मान्यता दी हो या सरकारी अधिकारी, ऐसे अफसर से 
हस्ताक्षर युक्त इस प्राशय के विहीत प्रमाण-पत्र के साथ सामान तथा वस्तुएं जो सरकारी है और उसकी पायात निजी उपयोग 
के लिए या बिक्री के लिए न होती । 

टिप्पणी : ठेकेदारों/ पूर्तिकर्ताओं के सामानों के लिए यह छुट नहीं है । 
14. 

अधिशासी अधिकारी अथवा अधिकार प्राप्त सक्षम अधिकारी ने छावनी की सीमाओं से निर्यात प्रमाण - पत्न देने के उपरान्त 

तीन महीने के पूर्व लाया गया सामान तथा वस्तुएं । 
15 . कन्टीन स्टोअर्स विभाग ( सी० एस० डी० ) का सामान 
16 . रक्षा बल का राशन सामान 
टिप्पणी : यह अधिसूचना इस संबंध में इससे पूर्व प्रकाशित हुई अधिसूचना संख्या 1980 ( अ ) दिनांक 7 जून , 1925 तथा का० 
नि० प्रा० 648/ ए०डी०एम०/ इ. 1 दिनांक 15- 11-1980 को रदद बदल करती है । 

एन० श्रीनिवास रेड्डी 
अधिशासी अधिकारी 
देवलाली छावनी 
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issue of commercial paper . The Primary Dealer shall 
onsure that at the timo of issue of commercial paper , the 
rating obtained is current and pot more than two months 
old . Tho minimum specifiod credit rating shall be P - 2 
awarded by the Credit Rating Information Services of 
Ind a Ltd . ( ÇRISIL ) , or A - 2 awarded by the Credit 
Rating Agency of India Ltd . (ICRA ) , or PR - 2 awarded 
by tho Credit Analysis and Rescarch Limited (CARE ) , 
or Ind D - 2 awarded by the Duff & Phelp Credit Rat 
ing India Pvt. Ltd . (DCR INDIA ), Or As may be speci. 
fied from time to time by the Reserve Bank of India for 
this purpose . 


5. Minimum and Maxinum Period of Commercial Paper 


RESERVE BANK OF INDIA 
INDUSTRIAL AND EXPORT CREDIT DEPARTMENT 

CENTRAL OFFICE 
• Mumbai-400001, the 6th September 1996 
No. JECD -14 /08 - 15 - 01 / 96 - 97 , - Wherças , having considered 
it necessary for the development of the Government securities 
market, a system for enlistment of Primary Dealers bad beçn 
introduced by tbe Reserve Bank of India , vide its circular , 
No. CPC -BC - 136 / 07 -01- 279 /93- 94 dated May 14 , 1994 , with 
the objectives of (a ) strengthening the infrastructure in the 
Government securities market to make it vibrant, liquid and 
broad -based , (b ) ensuring development of underwriting and 
market making capabilities for Government sccurilice outside 
the Reserve Bank of India , ( c ) improving secondary market 
trading system , which in turn would contribute to price dis 
covery , enhance liquidity and encourage voluntary holdirg of 
Government securitios amongst a wider investor- base , and 
( d ) making Primary Dealery an effective conduit for conduct 
ing open market operations. And whereas, the "Guidelines 
for Primary Dealers in the Governmont Securities Market" 
dated March 29 , 1995, as amended from time to time, prey 
cribes the eligibility conditions obligations, capital adequacy 
standards , procedure for authorisation , regulations and other 
norms for Primary Dealers , so as to regulate their activities 
within the said objectives . 

And whereas, having regard to the objectives to be pur 
suou by the Primary Dealers , it is considered desirable to 
allow them to raise finance by issue of commercial paper, 

Now , therefore , the Reserve Bank of India , being satisfied 
that it is necessary in the public interest so to do , hereby , in 
exercise of the powers conf- rred by Section 45K and 45L of 
the Reserve Bank of India Act, 1934 ( 2 of 1934 ) . and all the 
power , enabling it in this behalf , gives the directions herein 
aftor specified . 


( a ) The commercial paper shall bo issued for maturities 

between three months and leys than one year from 

the date of issue . 
(b ) There shall no grace period for payment of com 

mercial paper . If the maturity date happens to be 
a holiday, the Primary Dealer shall liable to make 

payment on the immediate preceding working day . 
( c ) Every issue of commercial paper ( including rencwal ) 

shall be treated as a fresh issue. 


Part I : Proliminary 
1. Short Title and Commencement of the Directions 

These Directions shall be known as the " Primary Dealers 
(Acceptance of Deposits through Commercial Paper ) Direc 
tiong, 1996 " . These shall come into force with effect from 
September 6 , 1996 , and by reference in these Directions to 
the date of commencement thereof shall be deemed to be a 
roference to that date . 

Part- II : Extent of the Directions 
2 . Applicabllity of the Directions to Commercial Paper 

These Directiong shall apply to every Primary Dealer, which 
raises deposits by issue of commercial paper . 
3. Definitions 


Explanation 

Whereas a result of compliance with the requirements stated 
in paragraph 6 (b ) below , the usance of commercial paper 
falls short of thre months, it shall be deemed to be a com 
mercial paper for not less than three months for the purpose 
of thche Directions . 
6 . Denomination und Minimum Size of Commorcial Paper 
( a ) The commercial paper may be issued in multiples 

of Rs, 5 lakh but the amount to be invested by any 
single investor shall not be less than Rs. 25 lakh 
(face value ) provided that the secondary market 
transactions may be for amounts of Rs. 5 lakh OT 

multiples thercof. 
(b ) The total amount of commercial paper proposed to 

be issued shall be raised within a period of two 
weeks from the date of approval by the Reserve 
Bank of India , as provided herein , and may be 
issued on a single day or in party on different dates 
provided that in the la ter case , such commercial 

paper shall have the same maturity date . 
7. Ceiling on amount of issue of Commercial Paper 

The aggregate amount to be raised through issue of com 
mercial paper by a Primary Dealer shall not exceed the amount 
fixed by the Reserve Bank of India for the issue . 
8 . Mode of issue and Discount Rate 


In these Directions, unless tho context otherwise requires. 
( a ) " Primary Dealer " means a financial institution which 

holds a valid letter of authorisation as a Primary 
Dealer issued by the Reserve Bank , in terms of the 
" Guidelines for Primary Dealers in Government 
Securities Market" dated March 29 , 1995 , as amend 
ed from time to time; 


The commercial paper shall be in the form of usance pro 
missory note negotiable by endorsemnt and delivery as per 
the Form specified in Schedule 1 hereto and be issued at 
such discount to face value as may be determined by the 
Primary Dealer issuing the commercial paper, 


9 . Issue Expenses 


A Primary Dealer issuing commercial paper shall bear the 
expenses of the insule including dealer s fee, rating agency fee , 


etc . 


(b ) Words and expressions used but not defined herein 

and defined in the Roserve Bank of India Act, 1934 
( 2 of 1934 ) , shall have the same meaning as assigned 
to them in that Act. Any other words or expres 
sions not defined herein or in the Reserve Bank of 
India Act, 1934 ( 2 of 1934 ) , shall havo the meaning 
as assigned to them in the Companies Act, 1956 II 
of 1956 ). 


10. Investors in Commercial Paper and Endorsement 


4 . Eligibility for issuance of Commercial Paper 

A Primary Dealer , which satisfce the following require 
ment, shall be eligible to issue commercial paper subjoct to 
the terms and conditons contained in these Directions : 


( a ) Commercial paper may be issued to any porgon ip 

cluding individuals , banks, companies and other cor 
porate bodies registered or incorporated in India and 
Linincorporated bodies : 
Provided that no commercial paper shall be issued 
to a non - resident Indian (NRI) except on non - repat 
riation basis and except subject to the conditions 
that it shall not be transferable . 


The Primary Dealer obtains the sperified minimum credit 
rating for igquanco of commercial paper from a credit 
rating agency , ratings awarded hy which have been ap 
proved by the Rescrve Bank of India for the purpose of 


( b ) The conditions regarding non - repatriabllity and 

non - endorsability shall be indicated on the commer 
cial paper desued to NRI. 
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10. 4 


Explanation 

Tho expression " Non-Resident Indiaa " shall have the same 
meaning assigned to it in the Notification No, " FERA , 85 / 
89-RB dated October 9 , 1989 , issued by the Reserve Bank of 
India under Section % of the Foreign Exchange Regulation 
Act, 1973 
11. Proceduxo for Legue of Gommercial Bapor 
(a . Every Primary Dealer proposing to issue commer 

cial paper shall submit a proposal to the Reserve 
Bank of India giving details in the Form annexed 
hereço As Schedule 11. 45 modified from time to time 

by the Reserve Bank of India . 
( b ) On receipt of the proposal referred to in sub 

paragraph (a ) for issue of commercial paper , Reserve 
Bank of India , on being satisfied that the eligibility 
criteria and the terms and conditions stipulated here . 
in for ipsue of commercial paper are complicd with , 
shall fix the amount to be raised through commer 
cial paper by a Primary Dealer , and shall communi 
cato it to the Primary Dealer , 


For value received 

= (Name of the basuing Primary 
Dealer ) - - (hereby promises to Pay the 
(Name of the Investor ) - - or order on tho maturity 
date as specified above the sum of Rs. S o 
( in words ) - 

- upon presentation and 
surrender of this . Commorcial Paper at - 
(Name of the Isquing and Paying Agent ) 
FOR and on behalf of 

(Name of the Issuing Primary Dealer) 
Authorised Signatory 

Authoriaed Signatory 


ALL ENDORSEMENTS UPON THIS COMMERCIAL 

PAPER MUST BE CLEAR AND DISTINCT 
BACH ENDORSEMENT SHOULD BE WRITTEN WITHIN 

THE SPACE ALLOTTED . 
1. Pay to - 

- or Ordor the amount 
within named 
(Namo of Transforde ) 
For and on behalf of 

(Name of the Transforor ) 


(c ) Every Primary Dealer shall thereafter make arrange 

ments for privately placing the issue and ensure that 
the proposed igsuc of commercial paper is completo 
within a period of two weeks from the date of re 

ceipt of communication from the Rosorve Bank . 
( d ) The initigl investor in commercial paper shall pay 

the discounted value of the opmmercial paper by 
means of a crossed Account peyce cheque to the 

account of the issuing Primary Dealer, 
(c ) Evory Primary Dealer issuing commercial paper shall 

Adviso the Reserve Bank of India Industrial and 
Export Credit Dopartment, Contral Office ,Mumbai ) 
the amount of commercial paper actually issued , 
Within throc dažs from the date of completion of 
imgūo 


dictnonoo 


12. Prohibition against underwriting or confoceptance of lasue 

of Commercial Paper 
No Primary Dealer xhall have the jegye of commercial paper 
underwritten or co- accepted in any manner whatsoever. 
13. Payment of Commercial Paper 

On maturity of commercial paper , tho holder of a com 
mercial paper shall present the instrument for payment to the 
issuing Primary Dçalor. 
14. Additional Documentation 

Every Primary Dealer issuing commercial paper shall oxe 
cuto such additional documonts and taka auch prcautions as 
may be required from time to timo. 


SCHEDULE I 
CONFIDENTIAL 

Proforma of proposal to be submitted 

by the issuing Primary Dealor 

for issue of commercial paper 
TO 
The Chief General Manager 
Reserve Bank of Iedia 
Industrial and Export Credit Dopartmoet 
Contral Office 
Mumbai-400001. 
Dear Sir , 


15. Nothing contained in the Non - Banking Financial Com 
papies (Reserve Bank ) Directions , 1977 , and Non - Banking 
Companies (Acceptance of Daposits through Commorcial 
Paper ) Directions , 1989, shall apply to any Primary Dealer 
in so far as it relates to acceptance of deposit by issue of 
commercial papor, in accordance with the Directions. 

V.. SUBRAHMANYAM 

Executlve Director 
September 6 , 1996 


SCHEDULE 1 
NEGOTIABLE COMMERCIAL PAPER 
NAME OF THE ISSUING PRIMARY DEALER 


Commercial Paper — Programme of lyguc 
In terms of the Directions issued by the Reserve Bank of 
India , Vide Notification No. JECD . 14 / 08 - 15 -01 / 96- 97 dated 
September 6 , 1996 , As Amended from timo to time, we pro 
poso to iggue commercial paper as per details furnished here 
under : 

(1 ) Name of the houver : 
(2) Registered Office and Addrags : 
(3 ) Business Activity : 
( 4 ) ( 6 ) Amount of commercial paper : 

proposed to be issued ( Faco 

value ) . 
(b ) Tenor (Period of isque ) : 
(5) Rating obtained from the credit : 

rating agency approved by the 
Resorve Bank of India ( A copy 
of the rating certificate should 
be enclosed ) . 

For and on behalf of 
(Name of Issuing Primary Dealer ) 

Authoriaod Signatory 


Stagap Duty to be afixed 
in forop in the State in 

which . It is to be isgued 
SERIAL NO . 

Lopued at . (Plaça ) - Dato of Tasuo - 
Date of Maturity — 777 without days of Amce. (If such 
dato happens to fall on a holiday, Payment shall be made on 
the immediato preceding working day ) . 
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S .. . ... - _ 
Mumbai, ihe 4th November 1996 

2 . In paragraph 4 , 9ub paragraph ( 1A ) 
No. IECD -15 / 08. 15.01 / 96 - 97. - -In Exercisc of the powers 

the words and figure “ 10A ( b ) " shall be substituted by 
confertod by Sect on 45K of the Reserve Bank of India Act, 

the words and figure " 10ANI ) ( b ) " . 
1934 ( 2 of 1934 ) and all the powery enabling it in this 
behalf , the Reserve Bank of India being satistied that it is 

3 . Paragraph 5 shall be substituted hy the following - -- 
necessary in the public intercut so to do , hereby directs that 
" Non -Banking Companics ( Acceptance of Deposits through 5 . Acceptance of deposits hy 116 -banking financial com 
Commercial Paper ) Directions, 1989" (as amended ) whall , panies 
with immediate clicct, be amended in the following manner , 
namely : 

( 1) Period of deposits : 
1. In paragraph 4 , for sub - paragraph ( ii ) the following 

On and from July 25. 1996 , 
sub -paragraph shall be substituted , namely : 

no non -banking financial company shall accept or 
" Working Capital (Fund -based ) limit of the com 

renew any deposit whether accepted before or after 
pany is not less than Rupeeg Four Crore " , 

July 25 , 1996 , 
2 . For paragraph 7 the following paragraph shall be 

(i ) which is lepayable on demand or on notice ; 
substituted , namely : 

or 
" The aggreratc amount to be raised by issuance 

( ü ) unless such deposit is repayabic after a period 
of Commercial Paper shall not exceed the Workinn 

of twelve months but not later than sixtv 
Capital ( fund-based ) limit sanct oned by bank banks 

months from the date of acceptance or renewal 
to the issuer company " . 

of such deposit; 
3. In the explanation to parlgraph 10 , after the words 
" Notification No. FERA 85 / 89 RB dated October 9 , 

Provided that nothing coniuncd in this clause shall apply 
1989 " . the words, " as amended from time to time" , 

to monies raised by the issue of debentures or bonds. 
shall be inserted . 

Provided further that a non - banking financial company 
4 . In paragraph 11, for sub - paragraph ( v ) , the follow 

may accept or renew any deposit which is repayable within 
ing sub - paragraph shall be substituted , namely : 

u period not exceeding twelve months if, 
" The Working Capital (fund -bascd ) ljinit of every com 

( i ) such deposit is received from any other company 
pany issu ng the Commercial Paper shall be correspondingly 
reduced by the financing banking company, once the com 

not being it company incorporated outside India ; 

and 
mercial Paper is issued and the financing banking company 
shall mako necessary adingtnients in the account of such 
company respectively with the banking company the o her 

( ii ) guch deposit, in agregate , shall not exceed in the 

case of an equipniei leasing company or hire pur 
member bankios companies. As the Commercial Panas will 

chase finance company or loan company or invest 
be carved out of the workinz can ta ( frind -based ) limits of 

ment company, 
guch comanny with the concerned bankino companies , by 
issuence of Commercial Paper thare shall be no increase in 

( a ) twice its net owned fund if such company is 
its overall short-term porrowing facilities" . 

registered , anit 
V . SUBRAHMANYAM 
Executive Director 

(b ) equal to its oct owned fund if such company 

is not registered . 


( 2 ) Restrictions on acceptance or renewal of depcsits in 
excess of ceilings as stipulated and regularisat on of deposits 
accepted carlier and held in cxcess of the ceilings. 


Companies and 


Hire 


( A ) Equipment Leasing 

Finance Companies 


Purchase 


On and from July 25, 1996 , 


DEPARTMENT OF FINANCIAL, COMPANIES 

CENTRAL OFFICE 

Calcutta -700001, the 24th July 1996 
NFC ( COC ) No 86 ED .VIRP ) / 96, The Reserve Bank of 
India , having considered it necessary in the public interest 
and being satisfied that, for the purpose of enabling the 
Bank to regulate the credit system to the advantage of the 
country , it is necessary to amend the Non -Banking Financial 
Companies ( Reserve Bank ) Directions, 1977. hereby, in 
exercise of the powers conferred by Section 451 , 45K and 
451, of the Reserve Bank of India Act. 1934 ( 2 of 1934 ) 
and all the powers enahling it in this behalf. directs that the 
gald Dictions container in Notification No . DNBC 781 
M IH1- 77 dated the 20th June 1977 shall , with immediate 
effect, be amended as follows, namely , 
1. in maragraph 3 , - 
( a ) in sub -paragraph (ii) , after the words, 

“ Gujarat Industrial Investment Corporation Ltd .," 
and before the words 

" or any other financial institution " 
the fol owing words shall be inserted , 

" Asian Development Bank , or International Finance 

Corporation” . 
( b ) sub- paragraph ( ix ) shall be substituted by the follow 

ing, namely, 

" ( x ) any money raised by issue of debentures 
or bonds with pre -determined terms of conversion 
without any option given , either tc the issuer or the 
holder, for conversion of thy said debentures or 

bondg into equity sharo capital" , 
10 - 42961/ 96 


(i ) an equipment leasing company or a hire purchase 

finance company shall be eligible to receive or 
renew deposit, the aggregate amount of which , 
together with the amounts already received and out 
standing in the books of the company at the com 
mencement of husiness on July 25, 1996 and thic 
amounts, if yny, hold by it , which are referred to 
in clauscs ( i ) , ( ii ) & ( ix ) of paragraph 3 of the 
Directiong , does not exceed five time its net owned 
fund ; 


Provided that the deposits acccpled from any other com . 
pany. not being a company incorporated outside India , fur 
À period not exceeding twelve months, shall notexceed , in 
aggregate , the pet owned fund of the company . 


Provided . however, that, 


( a ) an equipmen lessing company or a hire purcha 

finance company which is registered, shall be eligible 
to acccpt deporit, the aggregate amount of which 
together with tlie amounts already received and 
outstanding in the hooks of the company at the 
commencement of business on July 25 1996 and 
the amounts , il any, held hy it. which ure referred 
to in clauses ( ii ) , ( iii ) and ( ix ) of parafraph 3 
of the Directions , does not cxceed seven times its 
Det owned fund ; 


fund ; 
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- - 
( b ) an equipment leasing company or a wire purchase 

( a ) doposlt - from a shareholder or any dopoult guaran . 
Anance company which is registered and receivex 

teed by any person who , at the time of giving of 
tlie certificate from the Reserve Bank that it con 

such guarantee , was or is a director of the com 
plica with the credit rating requ rement 3 $ specified 

pany, if the aggreguto amount of such deposit , 
in paragraph 5A of the Directions or the prudentiul 

together with the amount of auch other drposis of 
norms, shall be cligibic to receive or renew deposit , 

the kinds referred to in this sub - clause and out 
thc aggregato amount of which toge ber with the 

standing in the books of the company as on ho 
armounts already received ang outstanding in the 

date of acceptanco or renewal of such deposits , 
books of ho company at thc commenccment of 

does not exceed fifteen por cent of its net owned 
bus negs on July 2 .5, 1996 and the amounts if any, 
held by it , which are referred to in clauses lii) , 
( iii) and ix ) or paragraph 3 of the Directions , 

( b ) any other deposit, if the aggregatç amount of such 
does not exceed ten times its net owned fund ; 

deposit, together with the amount of such O her 
( c ) an equipment leasing company or a hire purchase 

deposits, not being deposits of the kind referred to 

in sub - clause ( a ) of this clause rece ved and out 
finance company, which registered and receives 
the certificate from the Reserve Bank that it con 

standing in the books of the company as on the 

date of acceptance or renewal of such deposits, 
plies with the credit rating requirement as specificd 
in paragraph SA of the Directions and also the 

does not exceed twenty five percent of its net owned 
Prudential norma, shall be cligible to accept any 

fund ; and 
amount of deposit; 

( c ) deposit for a period not excceding twelve months 
Provided further that in the case of any equip 

from any other company, not being a company in 
ment leasing company or i hire purchase finance 

corporated outside India the aggregate amount of 
company which is registered , the deposits neceived 

which does not exceed its net owned fund . 
for a period not exceeding twelve months from any 
other comp-10y not being a company incorporated 

( ii ) u loan company or an investment company, which is 
outside India , shall not exceed . In aggragate , twice registered , shall be eligible to , in addition to the deposits as 
the net uwned fuocl of such company . 

specified in sub - clause ( a ) and ( b ) of clause ( 1) above , 

receive or renew deposit . for a period not exceeding twelve 
(i ) When an equipment leasing company or hire pur 

months from any other company , not being a company in 
chase finance company ceases to be registered or cenges to 

corporated outside India , the agorevate amount of which 
comolv with the credit ratin2 requirement as specified in 

does not exceed twice its not owned fund , 
paragraph SA uf the Directions, or the prudential noins 
both , as the cage may be, it shull, 

( lii) a loan company or an investment company , which is 
( a ) within fifteen days of its so ceuriny or ceasiny 10 

registered and receives the certificate from the Roserve Bank 

that it complies with the credit rating requirement as speci 
complv , inform the Regional Office of the Derail 

fiod in paragraph 54 of the Directions or 
ment Superviyiso of the Reserve Bank , under whose 

the prudential 
jurisdicion the registored office of the company is 

norms, shall be eligible to receive or renew , - - 
situated ug svecified in the Secon . Schedulz herelo , 

la ) deposit from a shareholder or any deposit guaran 
in writing . givint all particulars in such form as 

teed by any person who, at the time of giving of 
may be specifled from time to time; 

such guarantee , way or is a director of the com 
( b ) With immediate effect, stop accepting any fresh 

pany if the amount of any such depoy t together 
deposit or review existing deposits . if it is a coin 

with the amount of such other deposits of all or 
pany falling within the purview of clause ( a ) or 

any of the kinds referred to in this sub- clause , 
( b ) , as the case may be of the second proviso to 

and 
suh paperiph O ( A ) (in unel already reached 
the marimim of the Dorrible limit available to 

( b ) any other deposit , if the aggrovate amount of such 
it or if it is a company falling within the purview 

deposits, together with the amount of such other 
of cl - 110p ( c ) of the socond proviso to sub - paragraph 

dcpogits, not being deposits of the kind referred to 
( b ) ( A ) (i ) ; and 

in gub - clause ( a ) of this clause, and outstanding 

in the book of the company us on the date of 
( c ) reduce the unmount of excess depoxi 4 , depending 

Acceptance or renewal of such deposits shall not , 
on whother it was eligible to accopt deposits under 

together , exceed its net owned fund; and 
clause ( a ) or ( b ) or ( c ) as the case may be of 
the second proviso to sub - paraciaph ( 2 ) ( A ) ( ) , to 

( c ) deposits for a period not exceeding twelve months, 
the appropria e level of the deposits which it would 

from any other company not being a company 
be elivible to accept thereafter , within a seriod of 

incorporated outside India , *he aggregate amount of 
six inonihs or slich further period AS may be 

which does not exceed twice its net owned fund . 
extended by the Reserve Bank . 
extended by th . Reserve Bank . 

(iv ) a loan company or an investment company , which 

is registered and rece vcg the certificate from 
(iii) Whero an cquipment leaving company or 

tho Reservo 
a hire 

Bank that it complies with the credit rating requirement as 
purchase finance company ceases to be cligible to accept 

specified in paragraph SA of the Directions and also the 
any fresh deposit or renew existing very sits under clause 

prudential norms, shall be eligible to receive or renew , 
(ii) ( b ) , * he certificarie issued by the Bank to the company 
under clause ( hy ) or ( c ) of the second prov so to Sub 

( a ) deposit from a shareholder or any deposit guaran 
paragraph ( 

2A) ( i ) shall become morative and the com 
Dany shall . forthwith , surrender the same to the 

teed by any person who , at the time of giving of 

Rescive 
Bank for cancellation . 

such guarantee , was or is a diroctor of the company 

if the amount of any guch deposit together with 
( iv ) Where an eauinment leasinr company or a hire rur 

the amount of such other deposits of all or any of 
chase finance company holds. at the commencement of busi 

the kinds referrod to in this sub - clauso, and 
ness on July 25 . 1996 deposits in excess of the appropriate 
limit ac applicable to it and specified in sung - oranh 

( b ) any other deposit, if the aggregate amount of such 
( 2 ) ( A ) (i ) or in clauses ( a ) or ( b ) of second proviso to 

deposit, together with the amount of such other 
sub -paranraph ( 2 ) ( A ) ( I ) , as the cO9C m v be , such com 

deposits. not being deposits of the wind referred to 
Dany shall reduce guch excess doposits by January 25, 1997 

in sub -clause ( a ) of this claugo , and outstanding in 
by repayment or otherwise . 

the books of the company as on the date of accept 

ance or renewal of such deposits. sho not, together , 
( B ) Loan Companies and Investmtrt Com : nice 

exceed twice its pet owned fund ; and i 
On and from July 2.5. 1996 , 

( c ) deposits for a period not exceeding twelve months, 
(1 ) A non -bankino financial company other than an equip 

from any other company not being company 
ment leasing company or a hire purchase ( nance company 

incorporated outs de India the aggregate amount of 
shall be eligible to receive or renew , 

which does not exceed twice its act owned fund , 


PART IILSEC , 4 ] THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 25 , 1997 (MAGHA 5 , 1918 ) 321 

- - - 

- 
( v ) When a loan company or an investment company or the prudential norms or both , as the casc rúay be , it shall, 
ceases to be regibueren or causes to comply with LOC cut with immediate offect, stop inviting or accepting or renewing 
rating requirement as specified in paragraph SA of the deposits except at the rate of interest as specified in clause 
Directions or the prudential norms or both , as the case may ( B ) of sub -paragraph ( 1) of this paragraph ". 
be, it shall, 

5 . In paragraph 12 , in clause ( iii ), in sub-clausc ( A ) the 
( a ) with n fifteen days of its so ceasing or ctasing to following further proviso shall be inserted, namely 

comply , inform the Regional Office of he Depart 
ment of Supervision of the Reserve Bank , under 

" Provided , however , that a non -banking financial company 
whose jurişuiction the registered office of the com 

( a ) which is registered and receive the certificate from the 
pany 16 Sillia [ cd as spoulou all the w ond slucule 

Reserve Bank that it complies with the credit rating require 
hereto , in writing, giving all the particu , ars in such 

inent as specified in paragraph 5A of the Directions and also 
form as may be specificd from time to time ; 

the prudential norms, shall with effect from the date of the 

receipt of such certificate , maintain , in India , as mentioned 
( b ) with immediate effecl slop acuepang any fresh 

in sub - paragraph ( A ) above , a sum which shall not, at the 
deposits or renew existing deposits, if it is a com 

closc of business on any day , he less than twelve and one 
pany falling within the purview of clause (il ) or 

half per cent of the deposits outstanding in the books of the 
claụso (il ) as the case may be , and has already company on that day , of which the investments in Central, 
roached the maximum of the permiss ble limit State Government Accurities and / or Government guaranteed 
availab . e to it or if it is a company failing wlubin bonds shall not at the close of business on any day , be ICAS 
the purvicw of clause (iv ) of this sub -paragraph , than ten per cent of the deposits outstanding ; and 
and 

( b ) when such a company ceases to be registered or ccuses 
( c ) reduce the amount of excess deposits , depending on 

to comply with the credit rating requirement or the pruden 
whether it was clig . ble to accept depos, 18 under 

tial norms or both , as the case may be, it shall , with imme 
sub - clause ( ii ) or lin ) or ( iv ) as the case may be 

diate effect, sturt maintaining, as mentioned in sub - pareoraph 
to the appropriate levels of the deposi. s it would 

( A ) above, a sun which shall not, at the close of business 
be eligible to accept thereafter , within a period of 
six mon .hg or such further per.od as may be extend 

on any day , be less than fifteen per cent of the deposits out 

standing in the books of the company on tbat day . 
ed by the Reserve Bank . 
(vi) Where a loan company or an investment company 

6 . In paragraph 15 , and in First Schedule : 
ceascs to be eligible to accept any frosh deposit or renew 

the words " Department of Financial Companies" , wherever 
existing deposits under clause ( v ) of this sub 

appear , sbz }} be substituted by the following, namely , -- 
paragraph , the certificate issued by the Bank to the company 
under clauso (ii) or ( iv ) of this sub-paragraph shall become 

" Department of Supervision " . 
inoperativo and the company shall , forthwich , surrender the 

J. R . PRABHU 
same to the Reserve Bank for cancellation . 

Executive Director 
(vi) Where a loan company or an investment company 
holds. at the commencement of business on July 25 , 1996 
deposits in excesy of the appropriate limit as applicable to 
it and specified in clause ( i) or clause ( 1 ) or clause ( iii ) , 
as the case may be , such company shall reduce such excess DFC ( COC ) No. 87 . ED . (JRP ) 196 .— The Reserve Bank of 
deposits by January 25, 1997 by repayment or otherw . ge. 

India , having considered it necessary in the public interest 

and being satisfied that, for the purpose of enabling the Bank 
Explanations : 

to regulate the credit system to the advantage of the country , 

it is necessary to amend the Miscellaneous Non -Banking 
1 . For the purpose of this paragraph and paragraphs Companies (Reserve Bank ) Directions, 1977 , hereby, in 

SA , 12 and 14 , "registered shall mean registered with exercise of the powers conferred by Sections 451 , 45K and 
the Reserve Bank as required by its circular DFC 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934 ( 2 of 1934 ) 
( COC ) No. 828. 174 . 92 - 93 dated April 12 , 1993, 

and all the powers enabling it in this behalf , directs that the 

said Directions contained in Notification No. DNBC . 39 / 
2 . For the purpose of this paragraph , prudential norms DG ( H ) -77 dated 20th June 1977 shall, with immediate 

shall mean the prudential noms for income rocogni effect, be amended as follows, namely 
tion , accounting standards, provisioning for bad und 
doubtful debts, capital adequacy and concentracion of 1. In paragraph 4, 
credit / investments as specified by the Reserve Bank 

( a ) in sub -paragraph (iv ), after the words. 
by its circular DFC ( COC ) No. 1707 . 174.93- 94 duted 
June 13 , 1994 and as amended from time to time. 

"Gujarat Industrial and Inves .ment Corporation 
3 . For the purpose of this paragraph " net oward fund " 

and before the words, 
shall mean the aggragate of the paid up capital und 
free reserves as appearing in the latest audited balance 

" or any other financial institution 
sheet of the company as reduced by the amount of 
accumulated balance of loss , deferred revenue ex 

the following words shall be inserted , 
penditure and other intangible assets, if any, as dis 

" Asian Development Bank , or International Finance 
closed in the said balance sheet . 

Corporation " , 
4. In paragraph 10A , 

(b ) sub -paragraph ( vüi) shall be substituted by the 

following, namely , 
the existing provision shall be renumbered ay sub - paragraph 
( 1 ) and a new sub - paragraph ( 2 ) shall be inserted after the 

" ( viii ) any money raised by issue of debentures or 
renumbered sub - paragraph ( 1 ) as follows, namely 

bonds with predetermined terms of conversion with 

out any option given , either to the issuer or the 
" ( 2 ) Notwithstanding anything contained in clausę (a ) of 

holder for conversion of the said debentures or 
sub -paragraph ( 1 ) of this paragraph , a non -banking financial 

bonds ipto equity share capital." 
company which is registered may , with effect from the date 
it receives the certificate from the Reserve Bank that it com 

2 . In paragraph 12 and in First Schedule the words 
plies with the credit rating rcquiroment as specified in 

*Department of Financial Companies." 
paragraph 5A of the Directions and also the prudential 
norms, invite or accept or renew deposits at a rate determin Wherever appear shall be substituted by the following , 
ed by itself and also may pay brokerage to a broker for 

namely , 
doposit which shall not be more than what is specified in 
clause ( b ) of sub - paragraph ( 1 ) of this paragraph ." 

" Department of Supervision)". 
-" Provided that when such a company ceases to be regis 

J . R . PRABHU 
tered or coasos to comply with tho credit rating requiroment 

Executive Director 


Ltd , 
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DFCICOC ) . No. 88 .ED (JRP ) 196 ,-- The Reserve Bank of 

(d ) : For the renumbered clauso . (g ) the following may 
having considered it necessary in the public interest and , on 

be subslituted namely : 
being satisfied that, for the purpose of enabling the Bank 
to regulato the credit system to the advantage of the country , 

" ( 8 ) reduction to a lower grado or post “ . 
it is necessary to amend the Residuary Non -Banking Com 
panies ( Reacrve Bank ) Directions, 1987 hereby, in exercise 
of the powers conferred by Sections 455 , 45K and 45L of 3. In sub -regulation ( 1) of Regulation 6 of the Principal 
the Reserve Bank of India Act, 1934 12 of 1934 ) and of Regulations, for the words , brackols and figures clauses ( e ) , 
all the powers enabling it in this behalf, directs that the said (f ) , ( g ) and ( b ) of Regulation 4 thc words , brackets and 
Directions contained in Notification No. DFC 55 / DG ( 0 ) - 87 figures " clauses ( f ) , ( g ) , ( n ), (i) and (i) of regulation 4 " may 
dated May 13, 1987. shall , with immediate effect, be amond bo substituted . 
ed as follows, namely , 

4 . In sub - regulation ( 1 ) of Regulation 8 of the Principal 
1 . In paragraph 6 , in sub - paragraph ( 1 ) and also in Regulations for the words , brackets and figures " clauses ( a ) 

sub - paragraph ( 3 ) the words and figures " 30th June to ( d ) of Regulation 4 " , the words, brackets and figures 
and 31st December " shall be substituted by the fol " clauses ( a ) to ( e ) of regulation 4 " may be substituted . 
lowing , namely , 

5 . In the first proviso to sub - regulation ( ii ) of regulation 
" 31st March and 30th September 

17 of Principal Regulations, for thc words, brackets and 

figures " clauscs ( e ) , ( f ) , ( g ) and ( h ) of Regulation 4 " the 
2 . In paragraph 13 , Schedule A and Schedule C , 

words , brackets and figures " clauses (f) , ( g ) , (h ) , (i) and 
the words 

(i ) of Regulation 4 " , may be substituted . 
" Department of Financial Companics " , wherever 

6 . In the first proviso to Regulation 18 of Principal Regu 
appear , shall be substituted by the following, 

lations for the words, brackets and figures " clauses ( e ) , (f ) , 
namely , 

( 8 ) or (h ) of Regulation 4 " the words, brackets and figures 

" clauses (f ) , ( g ), (b ) , (i ) or (j) of Regulation 4 " may 
" Department of Supervision " . 

bo 
substituted. 
J. R . PRABHU 

NOTE : Earlier amendments to Bank of India Officer Emp 
Executive Director 

loyees ( Discipline and Appeal ) Regulations were 
published in Part Ill — Section 4 of the Gazette of 

Indin as por details given below : 
BANK OF INDIA 
INDUSTRIAL LAW DIVISION 

Si. No, Notification No. and Date 
HEAD OFFICE 

1 . 43 - - 22- 10- 1988 . 
Mumbai-400 021 , the 14th December 1996 

K . M . MEHROTRA 
No , IL : 96 -97. - In exercise of the powers conferred by 

General Manager. 
Section 19 read with sub -section ( 2 ) of Soction 12 of the 
Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertak 
ings ) Act, 1970 ( 5 of 1970 ) the Board of Directors of Bank 

ALLAHABAD BANK 
of India in consultation with the Reserve Bank of India and 
with the previous sanction of the Central Government here 

HEAD OFFICE 
by makes the following Regulations to amend further the 
Bank of India Officer Employecs (Discipline and Appeal) Re 

LEGAL DEPARTMENT 
gulations, 1976 namely : 

Calcutta - 700 001, the 14th December 1996 
1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT : 

No . HO / Lcgal / 0938 . - In exercise of the powers conferred 
(i) These Regulations may be called Bank of India Om hy Section 19 road with sub -Section 2 ot Section 12 of 

cor Employees ( Discipline & Appeal) ( Amendment) Banking Companies ( Acquisition & Transfer of Undertakings ) 
Regulations, 1996 . 

Act, 1970 (5 of 1970 ) , the Board of Directors of Allahabad 

Bank , in consultation with Reserve Bank of India and with 
vii) They shall come into force on the date of their pub the previous sanction of the Central Government hereby 
lication in the official Gazette . 

makes the following Regulations, namely : 


LU 


Short title and commencement 


( 1 ) Thjs Regulation may be called Allababad Bank (Ofil 
cers ) Service ( Amendment ) Regulations , 1986 . 


2 . In Regulation of the Bank of India Officer Employees 
(Discipline & Appeal ) Regulations 1976 (hereinafter called as 
Principal Regulations ) under the heading "Minor Penalties " 
aftor clause (d ), the following clause shall be inserted , name 
ly : 
( a ) ( e ) reduction to a lower stage in the time- scale of 

pay for a period not exceeding 3 years , without 
cumulative effect and not adversely affecting his per 

sion." 
( b ) Under the beading “ Major Penatlics" the clauses 

( e ) , ( f ) , ( g ) and (h ) shall be re-numbered as clause 
( 9 ) , (b ), (i) and ( ) . 


(2 ) It shall come into force on the date of its publication 
in the Official Gazette . 


3 . In the Allahabad Bank (Oficers ) Service Regulations , 
1979 , for first proviso to sub -Regulation ( 1 ) of Regulation 19 , 
the following shall be substituted , namely : 


(c ) Beforo the re-nuinbered clau .c ( gly the following 
shall be inscried nanjely : 


" Provided that the Bank may , at its discretion, on review 
by the Special Committee /Special Committees as provided 
hereinafter in sub - regulation ( 2 ) retirc , if it is of tho 
opinion that it is in the public interest, an officer employee 
on or at any time after the completion of 55 years of 
age or on or at any time after the completion of 30 
years of total service as an officer omployce or other 
wise ; wbichever is carlier." 


" ( f ) save as provided for in (el above reduction to a 

lower stage in the time- scale of pay for a specified 
period , with further directions as to whothor or not 
the oflicer will earn increments of pay during the 
period of such reduction and whother on the expiry 
of such period the reduction will or will not 
have the effect of postponing the future increments 
of his pay " . 


. . 


R , L . BATTA 
Chief Manager (Law ). 
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( b ) Sønior Managoment Grade : 

Scale V Rs. 10450 - 250 -11450 / 
Scale IV Rs. 8970 - 230 -9200 -250 - 10450 / 


( c ) Middle Management Grade : 

Scale ITI Rs. 8030 - 230 -9200 -250 -9700 / 

Scale 1 Rs. 6210 - 230 -8740 / 
( d ) Junior Management Grade : 

Scale I Rs. 4250 -230 -4940 -350 -5290 -230 -8050 , -.. 


4 ( 3 ) Nothing in sub - regulations ( 1 ) and ( 2 ) shall be 
construed as reuiring the Bank to have at all time, Officers 
serving in all these grades . 


3. In principal Regulations , for Regulation S , the tollow 
ing may be substituted , namely :-- 

5 ( 1 ) Subject to the provisions of Regulation 4 ( 2 ) , on and 
from 1 - 11 - 1992 , the increments shall be granted subject 
to the following sub -clauses : 


( a ) The increments pecified in the scales or pay set 

out in Regulation 4 shall, subject to the sanction 
of the Competent Authority , accrue on an annual 
basis and shall be granted on the first day of the 
month in which these fall due. 


(b ) Officers in Scale I and Scale II , 1 year after rea 

ching the maximum in their respective scalos , shall 
be granted further increments including stagnation 
increment ( s ) in the next higher scale only as speci 
fied in ( c ) below subject to their crossing the effi 
ciency bar as per guidelines of the Government . 


Previous Notifications regarding amendment to Allahabad 
Bank (Oficers ) Service Requlations, 1979 published in Part 
JII , Section IV of the Gazette of India on the following 
dates 

( 1) 12 -9 - 1987 
(2 ) 31 - 10 - 1987 
(3 ) 21 - 11 - 1987 
( 4 ) 28 - 11- 1987 
( 5 ) 12 - 12 - 1987 
(6 ) 29 - 10 - 1988 
( 7 ) 21- 7- 1990 
(8 ) 28 - 7- 1990 
( 9 19-9 - 1992 
(10 ) 17 -8 - 1998 
(11 ) 9 - 10 - 1993 
( 12 ) 9 -4 - 1994 
( 13 ) 18 -2 - 1999 
( 14 ) 25 -02- 1995 
( 15 ) 15 -07- 1995 

UCO BANK 

HEAD OFFICE 
PERSONNEL DEPARTMENT 

Calcutta -700 001, the 7th November 1996 
No. OŞR / 1 / 96 , - In exercise of the powers conferred by 
Section 19 read with sub section (2 ) of Section 12 of the 
Banking Companies ( Acquisition and Transfer of Under 
takings Act ), 1970 (5 of 1970 ) the Board of Directors of UCO 
Bank proposes to make in consultation with tho Reserve Bank 
of India and with the previous sanction of the Central Gov 
ernment the following Regulations, namely : 
1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT : 
( 1 ) These Regulations may be called UCO Bank (Off 

cers ) Service (Amendment) Regulations, 1996 . 
( 2) Save as otherwise expressoly provided in these Re 

gulations, these Regulations shall come into force on 

the date of their publication in the Official Gazette . 
2 . In the UCO Bank ( Officers ) Service Regulations, 1979 . 
(hereinafter refrred to as principal Regulations ), for Regu 
lation 4 , the following may be substituted , namely : 

4 ( 1) On and from 1- 11- 1987, the scales of pay specified 
against cach grade shall be as under : -- 
( a ) Top Executive Grade : 

Scale VII Rs. 6400- 150 -7000 / 

Scale VI Rs. 5950 -150 -6550 / 
( b ) Senior Management Grade : 

Scale V Rs. 5350 - 150 - 5950 / 

Scale IV Rs. 4520 - 130 -4910 -140- 5050 -150 -5350 / 
(c ) Middle Managemont Grade : 

Scale II Rs. 4020 - 120 -4260 - 130 - 4910 / 

Scale II Rs. 3060- 120 -4260 - 130 - 4390 / 
(d ) Junior Management Grado : 

Scalç I Rs. 2100 -120 -4020 / 
4 ( 2 ) On and from 1- 7 - 1993, the scales of pay specificd 
Against each grade shall be revised as under : 

( a ) Top Executive Grade : 
. Scalo v Ry. 12650-300 - 13250 -330 - 13600 -400 

140007 
Scatte V Rs .11450 - 300- 12650 / 


( c ) Officers including those referred to in ( b ) abovo 

who reach the maximum of the Middle Managc 
ment Grade Scales II and III shull draw tagna 
tion increment ( s ) for every three completed years 
of service after reaching the last stage of the Scale 

U or Scale III as the case may be subject to y 
maximum of two such increments of Rs. 230 / 
cach for officers in the last stage of Scale II and 
one such increment of Rs. 250 / - for officers in 
the last stage of Scale III.. 


Provided that on and from 1 -11- 1994 officers in 
substantive Scale III i.e . those who are recruited 
in or promoted to Schle IL shall be eligible for 
second stagnation increment three years after 
having received the first stagnation incrcment. 


Note : 


Grant of such increments in the next higher scule 
shall not amount to promotion . Officers even 
after receipt of such increments shall continue to 
get privileges , perquisites , duties , responsibilities or 
posts of their substantive Scale I or Scale II as 
the case may be . 


( 2 ) An additional increment shall be granted in the scale 
of pay for passing each part of Certified Asociate of Indian 
Instituto of Bankers Examination on or after the appo nted 
date .. 


Explanation 1 : 


In the case of an officer who has passed Part I or Part 
II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers 
Examination as an officer before the appointed date , thc 
additional increment , or increments as the case may be, 
shall be given effect to from the appointed dato provided 
that he has not received any increment or received only 
ono increment, for passing both parts of the said Examina 
nation . 


Explanation II : 

(2 ) On and from 1 -11: 1987 officers who reach or bave 
roached the maximum in tho pay scale and are unable to 
movo further except by way of promotion shall subject to 
Government guidelines, 11 any , bo granted ProfossioDRI 
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Qualification Allowance in lieu of additional increments 
in consideration of passing CAIIB Examination als uinder 


House Rent Allowance, if any , shall remain frozen for tho 
entire period of service : 


- 


Those who have passed 
only part of CAJJB 


(i) Rs , 100 /- p. m . after one 

Year of which Rs. 75 /- ghall 
rank for superannuation 
benefits . 


-- - -- - - 

Increment 
Component 


DA as on 
1 - 11- 1993 


Total F. P. A . payable 
wbere bank s accom 
modation is provided 


Those who have passed 
both Parts of CALIB 


( A ) 
Rs. 


( B ) 
Rs. 


( C ) 
Rs. 


(i) Rs. 100 /- p .m . after one 

year, of which Rs. 75 /- sball 
rank for superannuation 

benefits. 


230 
250 


5 . 79 
6 . 30 


236 
257 


300 


7 . 56 


308 


( ii) Rs. 250 /- p. m . after (wo 

years, of which Rs. 200 / 
shall rank for superan 
nuation benefits . 


400 


10 .08 


41,1 


- 


- - - 


- 


- 


(6 ) On und from 1 - 11 - 1994 , other things being equal , 
the quantum of Professional Qualification Allowance shall 
stand revised as under : 

Those who have passed (i) Rs . 120 /- p .m . after one 
only Part I of CAIIB Year on roaching top of 

the scale , 


Those who have passed 
both parts of CAIIB 


(i) Rs. 120 /- p . m . after one 
Year on roaching top of the 
scalc . 


Note : (i) F . P . A . as indicated in ( C ) above shall be pay 
able to those officer employeos who are provided with bank s 
accommodation. 

(ii) F . P . A . for officers cligible for House Rent Allowance 
shall be ( A ) +- ( B ) + House Rent Allowance drawn by 
the concerned officer employees when the last increment of 
the relevant scale of pay as spccified in sub - regulation ( 2 ) 
of Regulation 4 is carned . 

(iu ) Professional Qualification Allowance , if any, payable 
in the year of receipt of F . P . A . shall stand shifted to next 
year . 

( iv ) The increment component of Fixed Personal Allow 
anco shall rank for superannuation benefits. 

( c ) An officor who has earned this advance increment 
shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance as 
mentioned in ( b ) above , one year after reaching the maxi 
mum of the scale. 

4 . In principal Regulations , for Regulation 21, the fullow 
ing may be substituted , namely : 

21 ( 1 ) On and from 1- 11 -1987 , Dearness Allowancc Scheme 
shall be as linder : 


( ii ) Rs. 300 /- p . m . after two 

Years on reaching top of 
the scale . 


Provided that officers who are eligible to draw Fixed 
Personal Allowance in terms of Regulation 5 ( 3 ) ( b ) shall 
draw Professional Qualification Allowance one ycar / wo 
years after receipt of such Fixed Personal Allowance res 
pectively for Part I and II as the case may be. 


Note : 

( i) If an officer who is in teccipt of Professional Quali 
fication Allowance is promoted to next higher scale , he 
shall be granted, on fitnient into such higher scale , additional 
incremont ( s ) for passing CAIB to the extent increments 
are available in the scale and if no increments are available 
in the scale or only onc increment is available in the scale , 
the officer shall be eligible for Professional Qualification 
Allowance in lieu of increment ( s ) . 


( ü ) On and from 1- 11- 1994 revised Professional Qualifi 
cation Allowance shall rank for Dearness Allowanco , House 
Rent Allowance and Superanduation Benefits. 

3 ( a ) All officers who are in the bank s permanent service 
as on 1st November, 1993 will get one advance increment in 
the scale of pay. Officers who are on probation on 1st 
November , 1993 will get onc advance increment one year 
after confirmation . 


( i) Dearness Allowance shall be payable for every rise 

or fall of 4 points over 600 points in the quarterly 
average of the All India Average Working Class 

Consumer Price Index (General ) Base 1960 = 100 . 
( ii ) Dearness Allowance sball be payablo as per the 

following rates : 

(i) 0.67 % of pay upto Rs. 2500 / - plus, 
( ii ) 0.55 % of pay above Rs. 2500 /- to Ra 
4000 / - plus, 
( iil) 0. 33 % of pay above Rs. 4000 / - Rs. 

4260 /- plus , 

(iv ) 0 . 17 % of pay above Rs. 4260 / -. 
21 (2 ) On and from 1-7- 1993, Dearness Allowance Scheme 
shall be as under : 

( i ) Dearness Allowance shall be payable for every rise 

or fall of 4 points over 1148 points in the quarterly 
average of the All India Average Working Class 

Consumer Price Index (General) Base 1960 — 100 . 
( i) Dearness Allowance shall be payable as per the 

following rules : 
( a ) 0.35 % of pay upto Rs. 4800 / - plus, 
(b ) 0 .29 % of pay above Rs. 4800 / - to Rs. 

7700 / - plus, 
( c ) 0 .17 % of pay above Rs. 7700 /- to Rs. 

8200 / • plus , 

( d ) 0.09 % of pay above Rs. 8200 /-. 
Notc : ( i) Pay for the purpose of Dearness Allowance 
xhall meau basic pay including Stagnatiou Increments. 

( ii ) Professional Qualification Allowance shall 1awk for 
deamess allowance with effect from 1- 11 - 1994 . 


Note : 


There shall be no change in the date of annual increment 
because of advance increment. 


(b ) An officer who is at the maximum of the scale or 
who is in receipt of stagnation increment( s ) as on ist 
November , 1993 , will draw a Fixed Personal Allowance from 
1st November, 1993 which shall be equivalent to an amount. 
of last increment drawn plus dearncos allowance payable 
thoreon as on 1st November, 1993, plus house rent allowance , 
at such rates as applicable in terms of Regulation 22 . The 
Fixed Personal Allowance given hereunder together with 
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5 . In principal Regulations, for sub -regulation ( 1 ) and ( 1) 
of Regulation 22 the following may te substituted . 7m : lv 

22 ( 1 ) Where an officer is provided witli residential con : 
Accommodation by the bank , he shall be cligiblc on and 
modation by the bank , on and from 1 - 11 - 1994 , a sum equal 
to 4 % of the basic pay in the first stage of the scale of 
pay in which he is placed or the standard rent for the ac 
commodation, whichever is less, will be recovered from him . 

22 ( 2 ) Where an officer is not provided any residential 
accommodation by the bank , he shall be eligible on und 
from 1 - 11- 1992 for House Rent Allow tilee at the following 
rates - 


7. In principal Regulations, for Regulation 24 , the follow 
ing may be substituted , namely : 

24 ( 1 ) Au officer shall be eligible for reimbursement of 
Jnelicul expenses actually incurred by him in respect of 
himself and his family on the following basis, namely : 
( as Medical Expenses 

On and from 1- 11 - 1994 reimbursement of mcdicul cx 
penses to an officer in the grade specified in column 1 of 
the Table below and his fam ly may be made on the strength 
of the officer s own certificate of having incurred such ex 
penditure supported by a statement of accounts for the 
amounts claimed subject to the limit specified in column 2 
thereof ; 


Column- 1 


Column 1 


Table 


HRA payable shall be 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


Where the place of work 
is in 


- 


Grade 


Reimbursement 
limit p . a . 

- 


- 


- - - 


- 


- - -- - - 


- - 


- 


- 


(i) Major A Class Cities 13 % of the pay p . m . 

specified as such from 
time to time in 
accordance with the 
guidelines of the 
Government & Project 
Arca Centres in Group A 


Junior Manageinent and 
Middlc Management Grade 


Rs. 1500 / 


12 % of the pay p . m . 


( ii ) Other places in Arca ] 

and Project Arcu 
Ceotres in Group B 


101/2 % of the pay p .m . 


(ili ) Area II and State 

Capitals and Capitals 
of Union Territories 
not covered by (i) 
and ( ii ) above 


(iv ) Area 111 


91/ 2 % of the pay p .m , 


Provided that if an officer produces a rent receipt, the 
House Rent Allowance payablo o llim sh - 11 ha 
rent paid by him for his residential accommodation in excess 
Over 4 % of the pay in the first stage of the scale of pay 
in which he is placed or 150 % of the House Rent Allow 
ance payable as per Column II above whichever is lower . 

Note : ( i ) Pay for the purpose of House Rent Allowance 
shall mean basic pay including stagnition increments in terms 
of reviscd pay scales as on 1 - 7 - 1993. 

( ii ) Professional Qualification Allowance shall rank for 
House Rent Allowance with effect from 1 -11- 1994 . 

6 . In principal Regulations, for sub -regulation i) of 
Regulation 23 , the following may be substituted , namely : 

23 (i) On and from 1 - 11- 1993, if he is scrving in a place 
mentioned in column 1 of the Table below , a City Com 
pensatory Allowance at the rate mentioned in column 2 
thereof against that place shall be payable . 

-- · · - - 
Places 

Rates 
- - - 

TES 


Senior Management and Rs. 2000 / 

Top Executive Grade 
- - - 

Note : ( i ) An officer may be allowed to accumulato un . 
availed medical aid so as not to exceed at any time three 
limes the maximum amount provided above . 

( ii) For the year 1994 the reimbursement of medical er 
perises under the medical aid scheme shall be cabanced 
proportionately for two months. ie . November and becom 
ber , 1994 . 
Explanation : 

Family of au officer for the purpose of this regulation 
shall consist of spouse , wholly dependent children and wholly 
dependent parents only , 

( b ) Hospitaliqution Expenses : 

(0 ) On and from 1 - 11- 1994 , hospitalisation charges will 
be reimbursed to the extent of 100 % in the case of an 
officer and 75 % in the case of his family members in res 
pect of all cases which require hospitalisation, Reimburse 
ment on the basis of bills vouchers , etc ., of expenses io 
curred shall be subject to ceilings determined from time to 
time in accordancc with the guidelines of the Government . 

( ii ) The officers or members of their families ( as the 
case may be ) are expected to secure admission in a Gov. 
ernment or Municipal Hospital or any private hospital, ic. 
hospitals under the management of a Trust, Charitable 
Institution or a religious mission . But in unavoidable cir 
cumstances the officers or their family members or both 
may avail themselves of the services of one of the approved 
private nursing homes or private hospitals approved by the 
Bank , Reimbursement in such cases should , however, he 
restricted to the amout which would have been reimbursable 
in case the patient was admitted to one of the hospitals 
mentioned above . 

(iii ) On and from 1 - 11 - 1994 , medical cxpenses incined 
in respect of the following diseases which need domiciliary 
treatment as may be certified by the recognised hospital 
authorities and Bank s medical officer shall be deemed as 
hospitalisation expenses and reimbursed to the extent of 
100 % in case of an officer and 75 % in thc case of his 
family members : 

Cancer, Leukaemia , Thalsamea , Tuberculosis , Paralysis , 
Cardiac Ailment, Leprosy , Kidney Ailment, Epilepsy , Par 
kinson s Disease , Psychiatric Disorder and Diabetes 

Note : The cost of medicines etc , in respect of domiciliary 
treatment shall be reimbursed for the period stated in the 
Specialist s prescription . If no period is stated , the prescrip . 
tion for the purpose of reimbursement shall be valid for a 
period not oxceeding 90 days , 


(a ) Places in Are ? I and in 

the Stato of Goa . 


4 1 / 2 % of basic pay gu bject 
to a maximum of Rs. 335 / 
Per month , 


3 1 /2 % of basic pay subject 
to a maximuni of Rs. 230 / 
Per month . 


( 6 ) Places with population 

of 5 lakhs and over 
and State Cabitals 
and Chandigarh , 
Pondicherry and Port 
Blalr pot covered 
by (a ) above. 


- 


- - - 


+ 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 
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( 2 ) Notwithstanding the medical benefits ( including bos 
pitalisation etc . ) Isted in sub Regulation ( 1 ) above und in 
completo substitution of the same, tho Board may decide to 
Ierain lo an unaltofod from predical benefits (including hos 
pitalisation , etc . ) as available in the Bank on the appointed 
date and if the Board so decides , all officers shall be oligible 
for reimbursement of medical expenses only as per the terms 
and conditions obtaining in the Bank on the appointed date 
for grant of medical benefits ( including hospitalisation , etc . ). 

( 3 ) Medical Aid and Hospitalisation facilities shall also 
be admissible to the officers who are placed under suspen . 
RIOD. 

8 . In principal Regulations, for Regulation 23, the follow 
ing may be substituted , pamely : 


(6 ) The Board may prescribe reimbursemont of additional 
Hmk in Exco of the limits , proscribod in proviso (b ) aboyo 
in accordance wth the guidelines of the Governoont. : 

( d ) Where lodging is provided at bank s cost /afranged 
through the bank free of cost, 3 / 4th of the Halting Allow 
ance will be admissible . 

(e ) Where boarding is provided at bank s cost /arranged 
through the bank free of cost , 1 / 2 of the Halting Allowance 
will be admissible . 


(f) Where lodging and boarding are provided at bank s 
cost /Arranged through the bank free of cost , 1 / 4th of the 
Halting Allowance will bo admissible . Where, however , an 
officer claims boarding expenses on a declaration basis with 
out production of bills for actual expenscg incurred , then he 
shall not be eligible for 1 / 4th of the Halting Allowance. 


25. No officer shall be entitled as of right to be provided 
with rosidential accommodation by the bank . It shall, how 
over, be open to the bank to provide residential accommoda 
tion on payment by the officer on and from 1 - 11 - 1994 a gum 
equal to 4 % of the basic pay in tho first stage of the scale 
of pay in which he is placed or the standard rent for the 
accommodation whichever is lese , 


( 8 ) A supplementary diem allowance of Rs. 10 / - per day 
of halt Outside headquarters on inspection duty may be paid 
to all inspecting officers . 
Explanation : 


Provided that a further sum equal to 1 % of basic pay in 
the first stage of the scale of pay will be rocovered by the 
bank from an officer if furniture is provided at such resi 
dence , 


For the purpose of computing Halting Allowanco per diem 
shall moan each period of 24 hours or any subsequent part 
thorcof , reckoned from the reporting timo for departure in 
the case of air travel and the scheduled time of departure in 
other cases, to the actual time of arrival. Where the total 
period of absence is less than 24 hours, per diem shall moan 
A period of not less than 8 hours . 


Provided further that, where such residential accommoda 
tloo - is provided by the bank , tho charges for electricity , water, 
gas and conservancy shall be borne by the officer . 


9 . In principal Regulations , for sub- regulation (4 ) of Regu 
latlon 41, the following may be substituted , namely 


10 . In principal Rrgulations , for Bub-Topulation 2(i) of 
Regualtion 42 , the following may be substitutod , namely : 

42 . (2 ) (i ) On and from 1- 7 - 1993 an officer on transfer 
will be reimbursed his expenses for transporting his baggage 
by goods train upto tho following umits : 


41 ( 4 ) On and from 1- 6 - 1995 an officer in the Grades / 
Scalag set out in column 1 of the Table bolow shall be entitled 
to Halting Allowance at the corresponding rates set out in 
Column 2 thoreof : 


wth 


Pay 


Range 


Where he 
has family 


Where he has 
no family 


Daily Allowance (Rupocs) 


Major A Arca ) 
Class Clties 


Others 
Places 


3000 kg . 


1000 kgs. 


Rs. 4230 /- p . m , to 
Rs. 6210 /- p. m , 


Gradea / Scales 
of Officers 

1 
Oncers in Scale VI and 
above . . . 


Rs. 6211 /- p .m . 
and above 


Full Wagon 


2000 kgs . . 


. 


250 .00 


200 .00 


175 . 00 


Oficors in Scale I/ II/ III 


, 


200 . 00 


175 . 00 


150 . 00 


11. In principal Regulations, for Regulation 45 , the follow 
ing may be substituted , namely : 

45. Provident Fund and Pension 


Provided that 

( a ) Where the total period of absence is less than 8 hours 
but more than 4 hours, Halting Allowanco at half the above 
rates shall be payable. 

(b ) Officers in variou . Grades / Scales may be rembursed 
the actual hotel expensou , restricting to single room accom 
modation charges in ITDC Hotels, subject to the limits at 
glvon below : 


( 1 ) Every officer shall become a member of the Provident 
Fund constituted by the Bank , unloss ho is already a mem . 
ber of that Fund and shall agree to be bound by the rules 
governing such fund . 


( 2 ) The Provident Fund rules framed shall provide that 
on and from 1 - 11 -1993 — 


( 8 ) in case of an ototrigovorned by the Pension Schemo, 

contribution to the Provident Fund shall be mado 
only by the officer at the rato of 10 % of pay with 
out any matching contribution on the part of the 
bant . 


Boarding Charges (Rupees) 
Eligibility Major A Area I Other 
to stay Class 

Places 
Cities 


Gradeg/Scales 
of officers 


Provided that no adjustment on account of provi 
dent fund tontributions already made for tho period 
1 - 7 - 1993 to 31 - 10 - 1993 shall be made . 


2 


Scale vi & VIL 4 Hotel 
Scale IV & V 3 * Hotel 
Scale II & III 2 *Hotel 

(NOTAC ) 
Scotleti 1 "Hotel 

(Non -AC ) 


250 .00 
250 .00 
200 .00 


200 .00 
200 . 00 
175 . 00 


175 .00 
175 .00 
150 00 


(b ) In case of an officer not governed by the Ponsion 

Scheme. contribution to provident Fund hv the nfi . 
cor and a matching contribution by the bank ihall 
be made at the rate of 10 % of pay. . , 


200 :00 


175 .00 


150 .00 


Provided that no adjustment on account of pro 
vident fund contributions plreaumode for the period 
1 - 7 - 1993 to 31 - 10 - 1903 shall be made. 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 
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(0 ) tormlnation of gorylce in any other way. Except by 

way of punishment after completion of 10 years of 
service . 


( 3 ) Odcory Joining the bank s service on Qr after 
29 -9 - 1993 shall be governed by the Pension Scheme. 

Provided that the following categories of officers shall not 
be covered by the Pension Scheme : 
( a ) an officer who was in scrvice of the bank prior 10 

29 -9 - 1995 , unless he has specilically exercised an 
option to becomo member of the Pension Scheme 

in response to bank s notice to that effect. 
(b ) an officer who is recruited on or after 29 - 9 - 1995 ut 

the age of 35 years and above , and who has elected 
to forego his right to Pension in terms of the Pen 

sion Scheme. 
Note : Pay for the purpose of Provident Fund shall mean 
basic pay including Stagnation Increments , Officiating Allow 
apco, Professional Qualification Allowance and increment 
component of Fixed Personal Allowance. 

12 . In principal Regulations, for Regulation 46 , the follow 
ing may be substituted , namely : - - 


( 2 ) The amount of gratuity payable to an officer shall be 
one month s pay for cvery completed year of service , subject 
to a maximum of 15 months pay . Provident that where an 
officer has completed more than 30 years of service , he shall 
be eligible by way of gratuity for an additional amount at 
the rate of one half of a month s pay for each completed 
year of service beyond 30 years . 


Provided further that pay for the purpose of Gratuity for 
kan officer who ceased to be in service during the period 
1 - 7 - 1993 to 31- 10 - 1994 shall be with regard to scale of pay 
as specified in sub -regulation ( 1 ) of regulation 4 . 


Note : 


If the fraction of service beyond completed years of ser 
vice is 6 months or moro , gratuity will be paid pro - rata for 
the poriou 


Foot Note : 


46 . Gratulty : 
(1 ) Every officer, shall be eligible for gratuity on : 

(a ) retirement. 
(b ) death . 
( c ) disablement renderiog him unfit for further service 

AS certified by a medical officer approved by the 

Bank ; 
(d ) resignation after completing ten years of continuous 

aervico ; or 


The amendments carried out carlier in the above Regula 
tions were gazetted vide Notification No , PER : TP : PCR : 
1041 : 91 dated 7 - 3 - 1991, 


C . MAHADEVAN 
General Manager 

(Personnel ) 
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EMPLOYEES , PROVIDENT FUND ORGANISATION (CENTRAL OFFICE ) 

New Delhi- 110066 , The 7th January , 1997 
No, CPFC (4 ) 1DL (1372)/ 96 /1 - Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the om 
ployers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the Provisions 
of the Employees provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ). should be made applicable 
to their respective establishments namely : 
S . No. Code No . Name & address of the estt . 

Date of coverage 
1, DL/17053 M / s. Seema Fashions 

1 - 6 -95 
F - 17 , Udyog Nagar , 

Piragarhi, Delhi- 110041. 
DL / 16969 M /s. Deepak Enterprises. 

1 - 4 - 94 
170 , R . P . S . Colony, OPP , Khanpur Depot, 

New Delhi-62. 
3, DL / 16920 M / s. Rave Scans. 

1 - 5- 95 
A - 27 , Naraina Industrial Area , 

Phase- II, New Delhi- 110028 . 
4, DL / 16929 M /s. S. R . Traders 

1 - 4 95 
23, Community Centre , 
Mayapuri Phase - I , 

New Delhi- 110064. 
5, DL / 16755 M /s. National Museum Institute of History of Art Conservation 

1 -4 - 92 
and Museology . 
C /o , National Museum . 

Janpath , New Delhi-110011, 
6, DL/ 16885 M /S , Interdecor. 

1 -4- 95 
E -271, Naraina Vihar , 

New Delhi- 110028 . 
7 , DL/ 16888 M /s. Tiexim Corporation 

1 - 4 - 95 
C - 53, Himalya House , 
Kasturba Gandhi Marg , 

New Delhi- 110001 . 
8, DL /9760 M /s , Indo Gulf Explosives Ltd ., 

1 - 11 -88 
B - 2 / 13 , Afrika Avenue, 
Safdarjung Enclave , 
New Delhi- 110029 . 


11 _ - 42961/ 96 
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Now . therefore, in exercise of the Powers conferred by snb - section (4 ) of Section 1. of the said Act : I., R . $. 
Kaushik . Central Provident Fund Commissioner hereby apply the Provisions of the said Act to the above mon 
tioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establish 
monts , 


R . S . KAUSHIK 
Central Provident Fund Commissioner 


No. C . P . F . C . 1( 4 ) /KN (1385)/ 96 /12 _ Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that 
the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the 
Provisions of the Employess , Provident Funds & Miscellaneous provisions Act. 1952 ( 19 of 1952 ) should be 
made applicable to their respective establishments namely :- - 
S . No. Code No. Name & address of the estt . 

Date of Coverage 
1 . KN /BN /18325 M /s, Royal Security Services & Private Investigators, 

1- 11- 1994 
109. Rathnam Complex . 8th Main , 
18th Cross Malleswaram , 

Bangalore- 560 055 , 
2 . KN /BN / 18139 M /8 . Shyam Chand Apparels 

31 - 10 - 1994 
570 , 4th E . Main . IInd Stage . 
11th Cross. West of Chord Road , 

Bangalore-560 086 . 
3. KN/ 18878 M /s, Zed Detective Agency ( P ) Ltd ., 

1- 12- 1994 
No . 112 /2 , 17th Main Road , 
5th Block . K . H . B . Colony . 

Koramangala , Bangalore -560 095 . 
4 . KN / BN /18376 M /s . Kaviraj Appliances Pvt. Ltd ., 

1- 2 -1995 
Plot No . 245 , 3rd phase , 
Peonya Industrial Area , 

Bangalore -560 058 . 
5. KN /BN /18621 M /s. Sri Rama Enterprises. 

1- 10- 1993 
Door No. 122 , Dasanapura , 
Dasanapura Post . Bangaloro , 

North Taluk , Bangalore Distt. 
6. KN /BN / 18829 M /s. Sri Rama Nursing Home. 

1-6 -1995 
No . 34 & 35 , Sanjeeyappa Lane , 

Cubbonpet. Bangalore- 560 002. 
7 . KN /BN / 18839 M /s . Rashme Enterprises , 

1 - 7- 1995 
No. 47, 2nd Cross, Hegganahalli. 
Main Road , Peenya 2nd Stage , 

Bangalore - 58 . 
8 . "KN /BN / 18775 M /s. Balaji Engineering Co ., 

31-5 - 1995 
Site No. 2A ( Back Side ), 
Bismilla Nagar , Tavarekere , 
Bannerghatt Road , Cross , 

Bangalore- 560 029. 
9. KN /BN / 18885 M /s. Mascot Laboratory Services, 

1-1- 1995 
93 , 3rd Phase , Peenya Industrial Area , 

Bangalore-560 058 . 
10 , KN /BN /18748 M /s. Rego & Sons . 

31- 10 - 1994 
8 /4 , H . M . T. Main Road , Mathikore, 

Bangalore-560 054 . 
Now , therefore , in exercise of the Powers conferred by sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act . I , RS, 
Kaushik , Central Provident Fund Commissioner hereby apply the Provisions of the said Act to the above mentioned 
establishments from and with effect from the dato mentioned against the name of each of the said establishments , 

R . S . KAUSHIK 
Central Provident Fund Commissioner 
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- 
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No . C .P . F .C . 1 (4)/ PN (1392 )/96 /25 -Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that 
the employers and the majority of employees in relation to the following estabilshments have agreed that the pro 
visions of the Employees , Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made 
applicable to their respective establisbment namely — 
Sl. No. Code No. Nam & address of the estt. 

Date of Coverage 
PN /17276 M /s , Perfect Transmission Pvt. Ltd . 

1- 4 - 1999 
D - 23 , Sports & Surgical Goods Complex , 
Kapurthala Road , 

Jalandhar City - 144 002 . (Punjab ). 
Now , therefore, in exercise of the powery conferred by sub -section (4 ) of Section 1 of the said Act ., I, R . S. 
KAUSHIK Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of thesaid Act to the above mentioned 
establishment from and with effect from the date mçntioned against the name of the said establishment. 

R .S, KAUSHIK 
Central Provident Fund Commissioner 


ucut 





No. C .P . F .C . 1(4 )/KN (13994 )/ 96 /29 _ Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that 
the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the pro 
visions of the Employees, Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) should be made 
applicable to their respective establishments namely : 
Sl. No. Code No. Name & address of the estt . 

Date of Coverage 
1, KN /BN /18886 M /s. Sushma Industries, 

31- 8- 1995 
No. 18- E , IInd Phase , 
Peenya Industrial Area , Peenya , 

Bangalore-560058 , 
2 , KN / BN / 18749 M /s. L .V . B . Bakery , 

1- 7 - 1995 
No, 274 /4 , New Guddadaballi , 
Mysore Road , 

Bangalore-560 026 . 
3 , KN /BN / 18820 M /s. Chaithanya Enterprises 

30 -6 - 1995 
No. 1/ A , 4th Main Road , 
Ramachandrapuram , 

Bangalore -560 021 . 
4, KN /BN / 18863 M /s. Mookambika Metal Craft, 

30-6 -1995 
1941/ 1999 , Sunkadakatte. 
Magadi Road , 

Bangalore- 560 091 . 
S , KN / BN / 18723 M /s, Bripranil Synthetic Industries (P ) Ltd , 

31- 12- 1994 
13 -49 /4 , Sunkadakadde , 

Magadi Road , Bangalore- 560 091. 
6 . KN /BN / 18729 M /s, Airstream Systems Pvt. Ltd ., 

31 - 5 - 1995 
Post Box No. 7962 , No. 16 , 
NHCS Layout, Cauverynagar , 
Vijaynagar North , 

Bangalore -560 079 . 
7 . KN /BN / 18735 M /s. Viskaan Associates , 

30 - 4 - 1995 
No. 180/ E , 4th ‘ A ’ Main , 3rd Cross, 
3rd Block , 3rd Stage , 
Basaveswara Nagar, 

Bangalore-560 079 . 
8 . KN /BN /18561 M /s. Nethaji Security Services , 

31 - 3 - 1995 
No. 28 , 7th Cross , Shakti 
Ganapathy Nagar , Basaveshwaranagar , 
Bangalore -560 079 . 
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- 


- 


- 
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1 . 2 . 
2. KN / BN /18641 M /s. Ravi Cleaning Management, 

1-2- 1995 
Service No. 672 /3 , Maruthi Building, 
Near Govt. School, T . Dasarahalli , 

Bangalore- 560 057 . 
10. KN /BN / 18794 M /s. Premier Power Systems, 

1 - 4 -1995 
No. 8 / 1, 1 B , Cross, Sudhamanagar , 
Lalbagh Road , Cross, 

Bangalore -560 027 . 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 4) of Section 1 of the said Act, 1, R . S . 
KAUSHIK Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above men 
tioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said esta 
blishments. . 

R . S . KAUSHIK 
Central Provident Fund Commissioner 
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No. C . P . E . C . 1( 4 )DL( 1398/ 9 6 /42 — Whereas it appears to the Central Provident Fund Cominissioner that 
the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the pro 
visions of the Employees / Provident Funds & Miscellaneous Provisions, Act, 1952 ( 19 of 1952) should be made 
applicable to their respective establishments namely : 
S . No . Code No . Name & address of the estt . 

Date of Coverage 
- - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 
1 2 

3 . 
1 . DL / 17337 M /s. Dibakar Nayak , 

18 - 2 - 1995 
Labour Contractor, 
C /o NBCC City Centre , Phase - 11 , 

Sansad Marg , New Delhi- 110001. 
DL / 17336 M /s. Profic Organic Ltd ., 

1-5- 1995 
54 - A / A - 10 , Kalkaji Extension , 

New Delhi- 110019 . 
3 . DL / 17324 M /s. Shruti Sharma, 

1- 10 - 1995 
10, Feroze Gandhi Road , 
Lajpat Nagar - III, 

New Delhi- 110 024 . 
4. DL/ 17305 M /s. Jai Jawan Security Pvt. Ltd ., 

1-6 - 1995 
WZ-553- A /3 , Soni Kunj, Nangal Raya , 

New Delhi- 110046 . 
5. DL / 17309 M /s . D . S. P . Technology & Trade Ltd ., 

1- 10 - 1995 
705 -707, Arunachal Bhawan , 

19 , Barakbamba Road , New Delhi- 110001. 
DL / 17470 M /s. Human Reproduction Research ,Centre 

1 - 4 - 1995 
Indian Council of Medical Research , 
Deptt. of Obstetrics & Gynaecology , 
Safdarjung Hospital, 

New Delhi- 110 029 . 
7. DL /17471 M /s. J .L . Sarna Exports, 

1- 1- 1996 
A - 11- A , Green Park , 

New Delhi- 110 016 . 
8 . DL /17450 M /s. S. N . Ş . House Keeping & Consultancy Services , 

1- 12 - 1995 
66 - B , GGI, MG Flats, Vikashpuri, 
New Delhi- 110 018 . 


he 


- 


- - 


- 


VETEN 
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- - - - - - - - 


- 


- - - 


- 


- - - - - - - - - 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- - 


9 . DL/ 17304 M / s. Maintwell Services, 

1- 4 - 1995 
47 /3 , Indra Park Extn ., 

Uttam Nagar , New Delhi . 
10 . DL / 17398 M /s . Air Force Canteen , 

1-6 - 1995 
Air Force Station , Race Course, 

New Delhi- 110 003 . 
11 . DL/17278 M /s Security -Cuin - Investigation Agency , 

1 -6 - 1995 
A - 74 / 1, S . F . S . Marg, No. 3, 
Near Anupam Cinema, Saket, 

New Delhi- 110 017 . 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (4 ) of Section 1 of the said Act, I, R . S . 
Kaushik , Central Provident Fund Conmissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above men 
tioned establishments from and with effect from the dato mentioned against the name of each of the said establish 
ments . 

R .S . KAUSHIK 
Central Provident Fund Commissioner 


- 


S 


AT 


- 


- - 


- 


- 


Dated the 17 th January , 1997 
No. C .P .F . C . 1(4)/DL (1399 )/96 ,53 Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner 
that the enployers and the m ? jority of eni ployecs in relation to the following establishments have agreed that the 
provision of t19 Employees Provident Funds & Miscellancous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952) should be made 
applicable to thoir respective cstablishments namely :-- 
Si. Code No. Name & Address of the estt. 

Date of 
No. 

Coverage 
I . DL / 17298 M /s. Kishor Chandra , 

01-09 - 1995 
Electrical Engineer & Contractor , 
B -65 , Gali No. 3 , West Vinod Nagar , 
NearMayur Vihar Phase - II , 

New Delhi-110 092 . 
2 . DL /17301 Ms. Commando Sucurity Services , 

01- 04 - 1995 
3243 , Sector- D , Pocket-3 , Vasant Kunj, 

New Dolhi- 110 070 . 
3 . DL / 17348 M /s. Kohli & Sons , 

01-11 -1995 
2 , Club Road , Civil Lines , 

Delhi- 110 054 
DL/ 16040 M /s . Sabic Marketing India ( Pvt.) Ltd ., 

01-04 - 1994 
C -5 , Qutab Hotel, New Delhi-110 016 . 
DL /17292 M /s. Archana Airways Ltd ., 

01-05 -1995 
41 - A , Friends Colony East, 

Mathura Road, New Delhi-110 065 
DL /17280 M /s. Anil Mandal & Co., 

01 -09 - 1995 
H . No . 339 , Ward No. 4 , Mehrauli, 

New Delhi-110 030 . 
7. DL / 17353 M /s . Marubeni Corporation Project Office , 

01- 08 - 1995 
C /o Asiat Brown Boveri Ltd ., 
Som Dult Chamber- I, 5 . Bhikaji Cama Place , 

New Delhi- 110 066 . 
8 . DL./17248 Ms. Fine Focu Products , 

01-06 -1995 
Khayra No. 70 , Ranhola Village , 

New Delhi- 110 041. 
9 . . DL/ 17300 Ms. Uuluii Builders & Publishers Pvt. Ltd ., 

01-04- 1995 
Gulati Mansion Bldg, No. 10 , Block No. 4 , 
Asif Ali Road , New Delhi-110 001. 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


.. 
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Now , therefore ,in excërcise of the powers conferred by sub - section (4) of Section 1 of thesaid Act, I, R .S. Kaushik ,) 
Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establish - I 
mns fron 2nd with offent from the dato nantioned against the name of each of the said establishments. 


R .S . KAUSHIK 
Central Privdent Fund Commissioner 


No. C .P . E .C . 1 (4 )/KN ( 1402 ) / 96 / 65 – Whereas it apperas to the Central Provident Fund Commissioner that 
the employers and the inijority of employees ju relation to the following establishments have agreed that the provi 
sions of the E .nployees Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ), should be made appli 
cable to their respective establishments namely :-- - 


- 


- - - - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - -- - 


- 


Si. 


Code No. 


Name & Address of the estt . 


Date of 
Coverage 


No. 


-- 


-- 


- - 


-- 


-- 


- 


- 


-- 


-- 


-- 


-- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


1. 


KN / 12944 


01-01-1995 


M /s. ADLABS KODAK EXPRESS , 
Plaza Towers Opp . K . M .C ., Hampankatta , 
Mangalore -575 001 


2. 


01 -01- 1993 


KN /BN /15411 M /s. Toxtiles Co-Operative Bank Ltd ., 

Devanga Market, Jammu Masjid Road , 
Bangalore-560 002 


01-12 -1994 


KN /BN / 18314 M /s . Trac Airconditioners Pvt. Ltd ., 

No. 3 & 5 , Connaught Road , 
Bangalore-560 052 


01-06-1995 


4 


KN /BN / 18697 M /s . Siithyavathi Labour Contractor, 

Virgonagar Old Madras Road , 
Bangalore -560 049 


01-06 -1995 


5. 


KN / BN / 18789 M /s. Nandi Hills Hotels & Resorts Ltd . , 

Jansons Building , 75 - 76 , Commercial Street, 
Bangalore - 560 001 


01 - 06 - 1995 


6 . 


KN / BN /18831 M /s. San Soaps and Detergents 

52 / 2B , Godavari Estate , 
Near Budigere Cross, off Old Madras Road , 
Bangalore -560 049 


01-03 - 1993 


7. 


KN / 16258 


M /s. Manipal Hotels Ltd ., 
Manipal Centre, 47 , Dickenson Road , 

Bangalore -560 042 
- - - - - - - - - - - - - - 


- 


- - 


- -- 


- - - - 


- 


Now therefore in excercisc of the powers conferred by sub - section (4 ) of Section 1 of the said Act, I, R . S . Kaushik 
Centra ! Provident Fund Co.n .nissioner hereby apply the provisions of the said Act to the abovementioned establish 
instafoonidwith otct fronth : 12le in antioned against the name of each of the said establishments , 


R .S . KHUSHIK 
Central Provident Fund Commissioner 
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UNIT TRUST OF INDIA 

Mumbai, the 9th December 1996 
No , UT/ DBDM / RAZ / SPD - 77 / 96 - 97 , - The provisions of 
the Grandmaster Unit Scheme 1993 formulated under Sec 
tion 21 of the Unit Trust of lodia Act, 1963 Approved by 
the Executive Committee in the meeting held on 16th March , 
1993 and amended in the Executive Commitice meetings held 
on 19th April , 1993 , 16th June 1993, 22nd December 1993, 
318 January 1994 and 26th June 1996 are published here 
below . 

A . G . JOSHI, 

General Manager , 
Business Development & Marketing 


(o ) Issue means the total number of units offered and 
issued under the scheme for subscription under relevant 
application form as stated in ( c ) above , 

( fi Listed incans the listing of units for the purpose of 
trading in a recognised Stock Exchange which is or for the 
time being recognised under the Securities Contracts Rogu 
lation ) Act, 1956 (42 of 1956 ) . 


( c ) Grandmayter ncans Units as hereafter defined und 
the share or units in the capital of Grandmaster Unit 
Scheme or Grandmaster as hereinafter defined , 


( h ) Grandmaster Unit Scheme or Grandmaster meanis 
units issued under Grandmaster Unit Scheme - 1993. 


- 


- - - 


· GRANDMASTER UNIT SCHEME-1993 
The unit scheme, Grandmaster Unit Scheme 1993 , has been 
formulated under section 21 of the Unit Trust of India Act, 
1963 ( 52 of 1963 ) , by the Board of Trustees of UTI. 
HIGHLIGHTS 

+ Opon ended growth schome. 


(ha ) Non Resident Indian (NRI) , mcans Non Residents 
of Indian nationality origin . A person shall be deemed to 
be " person of Indian origin " if he / she or either of his parents 
or any of the grand parents, however, high in degree or 
ascent, whether of paternal side or material side , was born 
in India , as defined in the Government of India Act, 1935 , 
as originally enacted .] 


( 1) Number of units in issue means the aggregate of the 
number of units sold and outstanding a [ ]. 


( i) Offer of Units means the full offer for sale of units 
made by the Trust under offer documents to investors to 
constitutc the capital under the Schemo. 


# Open to both resident and non resident adult individuals / 

minborg / HUFg / Trusts / Partnership Firm / Societies / Bodies 
Corporate (including companies registered under the 
Companies Act, 1956 / Overseas Corporate Bodies 

( OCB ) / FIIS, 
* Repurchase at NAV based price . 

Liquidity by way of listing on major stock exchanges 
Risk Factors 

Investments in units of tho Scheme are subject to market 
risks and the NAV of the Scheme may go up or down 
depending on the influence of market forcos on the 

scheme s portfolio . 
* Performance of the previous Schemes / Plane of the Trust 
is not necessarily an indication of future results . There 
can be no assurance that the objective of the Scheme 
will be achieved . 


[ja ) " Overseas Corporate Bodies (OCBs) " includo over 
seas companies, partnership firms, societies and other corpo 
rate bodies which are owned , directly or indirectly , to the 
extent of atleast . 60 % by individuals of Indian nationality 
or origin resident outside India as algo overseas trust in 
which atleast 60 % of the beneficial interest is irrcyocably 
held by such persone.) 


( k ) Person holding units or unitholder means a person 
who holds units for the time being. 


necesarnym indications of people 


or 


people Registrari cant la person appointed to act asthe 


( 1 ) Registrar means a person appointed to act as tho 
Registrar from time to time under the scheme. 

( m ) Regulations means Unit Trust of India Genesral 
Regulations, 1964 made under Section 43 ( 1 ) of the Act. 


* Grandmaster Unit Scheme- 1993 is only the name of the 

Scheme and does not in any manner indicate the quality 
of the Scheme. Investors are urged to study the terms 

of the offer carefully before they Invest in the Scheme. 
The detailed features of the scheme are as given below : 


(ma ) 1[" SEBI” means the Securities and Exchange Board 
of India get up under the Securities and Exchange Board 
of India Act, 1992 , ( 15 of 1992 ) . ) 


( n ) Trading means the dealing in by buying or selling 
units through any of the Stock Exchange after the first allot 
mont of units . 


1 . Short Title and commencement : 


This scheme shall be called the Grandmaster Unit Scheme 
1993 and shall come into force on [ 29th April, 1993.1 


(0 ) Unlt means one individual shure of the face value of 
Rupees Ten . 


( p ) Unit Capital means the aggregate of the face value 
of units Issued and allotted under the Scheme, 


II, Definitions : 

In this Scheme unless the context otherwise requires : 
(a ) The Act means tho Unlt Trust of India Act, 1963. 

(b ) Applicant means a person having application for the 
units under the scheme. 

( c ) Application means the form of application prescribed 
for offer of units for all applicants and containing the terms 
and conditions for the purpose of unlt subscription to the 
scheme for the investing public , 

( d ) Allotment moans allotment of units against a valid 
application in a manner determined by the Trust for the 
purpose . 


( 9 ) Words not defined in this Scheme shall have the mean 
ings assigned to them under the Act. 

( 1 ) Words importing singular shall include the plural and 
all reference to masculine gender shall include the feminine 
and vice versa . 


III. Principal objective : 


da Date of acceptance or acceptance date with reference 
to an application made by an applicant to the Trust for sale 
or purchase of units by the Trust means the day on which 
the Trust, after being satisfied that such application is in 
order , acccpts the game. ] 


This Scheme is made with a view to providing an oppor 
tunity for common investoțs to participate and share the 
growth of the corporate securitics market . Long term capital 
appreciation would be tbe major goal of the scheme and the 
emphasis will therefore be on sharing of growth through 
rights and bonuses rather than through distribution of income 
by way of dividends , 
1. Inserted on 26 -06 -96 . 
2. " after the issue is closed " deleted on 26 - 06 - 96 . 


- - - - - 


- 


1 . Inserted op 19 -04- 93 , 
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IV CATEGORIES OF INVESTORS 

Application for units may be made by the following 
classes of persons : 


1. Resident Indian , being adult individuals elther singly 
or jointly upto thrco individuals on joint basis . 

2 . " Non -Resident: 2 [ individuals, HUP and OCB :-1 on both 
ropathable - End non- repatriablo basis [ ]. Non -Residents 
can invest on ropatriable basis when remittance is in foreign 
currency either from FCNR A / c./NRE Alc. or directly .) 


. 3. MINOR 

On behalf of MINOR , father, mothor or the lawful guar 
diap shall be eligiblo to make the investment. 

4 . A Body Corporate shal mean and include the Com 
parly registered under the Companies Act, 1956 , and Socle 
ties registered under the Societies Registration Act, 1860 Or 
established under State or Central Law for the time being 
in force, Such Society boing hereinafter referred to as " the 
Society " . 
15. Eligible Trust shall have the moaning assigned to it 
under clause ( aaa ) of Regulation 2 . 

6 . Society shall mean and include societies as specified 
in the definition of a Body Corporate as above. 

7 . Partnership Firm : 

A partnership firm shall have the morning respectively 
exigned to it in the Indian Partnership Act, 1932 but tho 
expression partner shall also include any person who being 
a pinor has been admitted to the benefit of tworship 


2[VI). SALE OF UNITS : 

(a ) Units under this Scheme are offered to and open for 
Į Aubscription ®[to both residents and non -residents ). 

(b ) An individual or individuals not exceeding three who 
i are adults ( on joint basis ) may be permitted to apply for 
units . 

(c ) A parent, stop parent or other lawful guardien . 
make an application on behalf of a minor . 

( d ) The face value of units will be Rs. 10 / -. Application 
sball only be made in the form precribed in multiples of 
hundred with a minimum of two hundred units. There is 
no maximum limit of investment. 

(e ) Duly . completed forms of application accompanied by 
the payment for the units applied for shall be tendered at 
any of the offices of the Trust or at any authorised Collection 
Centra [ ]. [ if payment is made by cheque, the acboptanco 
date will, subject to such chequo being reallsed , be the dato 
on which the application is received by the branch of co of 
the Trust or authorised collection centro . I paydont 10 
made by draft, the acceptance date will abject to such draft 
being realisca , be the date of issue of the d mit , proyíded , 
the application is received by the branch office of the Trust 
of authorised collection centre within 15 days from the date 
of issue of draft. ] In case the application is found to be 
jncomplete , the same will be liable for sojection and refund 
of such application money will be made by the Trust 49 , 00n 
as possible without any interest whatsoovek : 
1 . Insertod op 26 - 06 - 96 . ! 
2. Clausts from " Sale of units" to " Exchange of unit certificato 

and procedure when the Certificate is mutilated , defaced , 
lost ptc ." renumbered from No . V to XXVII to No.. VI 

to XXIX on 26 -06 - 96 . 
3 . Substituted for " only by individu >]s" . Companſes/ bodias 

corporate established in India on 26 -06- 96 . : 
4 . " during the period the offer for sale Is apce doleted on 

26 -06 - 96 . 
i S. Inserted on 26 - 06 -96 . 


18 Hindu Undivided Family. 

49. Foreign Institutional Investors ( FHI ) registered with 
SERI. . 


V . LIMITATION ON EXPENSES : 

The following expenses will be charged to the Schemo on 
a recurring basis which shall not exceed 3 % of the average 
weekly Net Asset Value during any accounting year. Esti 
mated recurring expenses are as under :) 


1. Substituted for " Non - Resident Indlang on non -ropatriat 

able basis on the Bamo torms as above" on 19 - 04 - 1993. 
2 . Inoorted on 26- 06 - 96 . 
3 . " and on the samo torms as above" deleted on 26 -06 -96 . 
4 . Inserted on 26- 06 - 96 . 


if ( f ) The sale of units under the scheme will be kept opon 
throughout the year from 1st of August, 1996 , dxcept during 
the book closure period not exceeding 45 days in an account 
log year. 

The Trust reserves the right to suspend the salo of upita 
under the scheme at any time in circumstanoes like disruption 
of trading on Stock Exchanges , any other socio -economic 
Ithreat - etc , or by giving seven day s prior notice in : loading 
newspapers or in such other manger as may be decided .] 


1808 


1.00 


. 


_ _ Expenses 

Administrativo Expenses 
Custodłal Fees 
Dovelopment Reserve Fudd 
Staff Wolfare Trust 
Rogistrars Foos 
Miscellançous 
Total 


0 . 50 
0 . 10 
0 . 10 
0 .50 
0 .80 
3.00 


1 ] 
VII . INVESTMEN OBJECTIVE : 

It shall be the endeavour of the Schemo to invest the capital 
After dofraying all initial, preoperative and operational 
expenses in securities issued by companies listed on tho . 
rocognised Stock Exchange in India . fovostments over a 
period will be made mainly ift equlflex ; convertible non 
convertible debentures of companies and other capital, & 
money market instruments. The portfolio composition of 
investments will be with a view to achieve as far as pract)- 
cable long term growth by reinvesting capital gains. If any 
and paying out only the current and ordinary incomo after 
defraying expenses and making provisions . 

" [Funds collected under the Scheme shall after providing 
for all initial issue expenses generally be invested consistent 
with the objective of the Schente in the following manner : 

( 1) Atleust 80 % funds of the scheme will be invested in 
equity and equity rented instruments . The risk proflc of 
equity investmenta will be medium to hiph . 

( 2 ) Upto 20 % of the funds of the scheme will he invested 
in debt and money market instruments. The risk prople of 
investment will he low to medium , 

Notwithstanding the aforesaid the investment in monev 
market instruinents will be consistent with the guidelines of 
SEBI on the same. ) 


The above expenses are cstimates and art gubject to change 
Inter se as per actual expenses incurred . However , the total 
expenses would be within the limit of 3 % of the weekly 
aveti net asset value during any accounting yoar , in accord 
ance with SEBI (Mutual Funds ) Regulations, 1993 . Further, 
administrative expenses, contribution to Development Reserve 
Fuad and contribution to Staff Welfare Trust will not exceed 
1. 23 % of the weekly average NAV of the Scheme during the 
accounting year. 

The foes, expenses and accounting policles will be subfoct 
to change, deponding on the Regulations /Guidelines issued 
by SEBI.) 


( iii) 
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1 . Substituted for " [Offer for sale of units shall be open for 

( 11) The digtinctive number of unit certificato or 
a period of 40 days for Non -Resident Ind ans and 38 days 

certifica cs and the rubber of units held by 
for other category of investors commencing from 29th 

every such holder ; and 
day of April , 1993 .) on 26 - 06 -96. 

(ii) The date from which units are held in the 
2 . " ( 8 ) The Trust ghall not be obliged under any circums 

name of the holder. 
tances to offer for sale units after the offer period or if at 

( b ) In the event of death of holder, any other person 
its ciclion the i gue is closed carlier . Applications 

being entitled to the said units, upon 
received after the close of business hours on the last day 

recognition 

of the claim in such ingonei as the Trugi may deem 
of the sale of units i.e , 7th June, 1993 for Non -Resident 

necessary such other person may be registered as a 
Indians and 5th June, 1993 for the other category of 

unitholder of units which shall always be in multi 
investora ] and subsequently at any of the authorised collec 
tion centres shall be deemed iovald and rejected ." deleted 

ples of hundred . 
On 26 - 06 - 96 . 

( c ) Where a unit certificate is held in the name of two 
3 . " (h ) The Trust may at its discretion extend the 

or three persons such persons shall be deemed to 

period 
for sale units to such of the unit holders as may be 

hold the units on joint basis : 
dec ded " inserted on 16 -06 - 1993 and deleted on 26 - 06 - 96 . 

(i ) In either case it shall be deemcd that the first 

of such persons is the holder of the units and 
4 , Inserted on 26 - 06 - 96 

transfers or other dealinks , if any, shall be 

competent only by the first of auch persons . 
$ , Substituted for " Offer for sale anits shall be open for a 
period of 31 days commencing from 29th April to 29th 

( ii ) All payments to the first holder and a receipt 
May 1993" on 16 -06 -93 which was carlier substituted for 

thereof shall be a valid discharge to the 
" Offer for sale of uni s shall be open for a period of- _ 

Scheme. 
days commencing from the - - - --- " on 19 -04 - 1993 . 

The Scheme shall for all practical purposes 

correspond only with the first holder and 

which 
6 . Substituted for " 29th May. 1993" on 16 - 06 - 1993 

all 

communications with the first holder shall be 
was carlier ingerted on 19 - 04 - 1993. 

deemed to be valid discharge by the Scheme 
VIU . ALLOTMENT OF UNITS 

of its obligations. 

(iv ) In the case of death of a joint holder, 
(a ) 4 ] 

survivor/ ( s ) shall be the only person recog 

nised by the Scheme as having any title to or 
(I) [The date of allotment shall be the date of accept 

interest in units represented by a certificate . 
ance of the Application .] 1 ) 

Provided that the registration of units in the 

name of any person shall not affect or prejudice 
IX . APPLICATION AND TRANSFER FORMS SIGNED 

any Tght which any other person may have 
BY ATTORNEYS 

against a survivori ( ) in respect of the said 
If an application or trunsfer form is signed by a 

units. 

person 
holding a valid Power of Attorney , the original Power of 

( d ) Any change in the name and address of a unit 
Attorney or a certified copy duly notarised thereof should 

holder shall be notified to the Registrars . The 
be gubinitted with the application or the transfer form , as 

Registrars on being satisfied of such change and 
the case may be , unless the Power of Attorney has already 

on compliance with such formalities as may reason 
been registered in the books maintained by the Registrars . 

ably be required shall alter the register accord 

ingly . 
X . REGISTER OF UNITHOLDERS 

( e ) Except when the register is closed as hereinafter 
The following provisions shall have effect with regard to the 

provided, the register shall, during the business 
registration of unitholders : 

hours subject to such reasonable restrictions thc 

Registrars may impose , but not less than two hours 
( a ) A register of unitholders shall be caused to be 

on each business day. shall be kept open for ins 
maintained by the Trust and these will be decided 

pection by any unitholder . 
by the Trust. The register shall contain the follow 

The register will be closed for such time and for 
ing particulars : 

such periods as the Trus may determine , so how 
(i) The names and addresses of the unltholders. 

ever , the register shall not remain closed for more 
thun 1545 ] days in any one vear. In the event of a 

closure of the register for a period or periode , 
- - -- - - - - - 

notice shall be given by advertisements in not legg 
1 . " Allotment of units on applications shall be at the Trust s 

than two leading English and one vernacular news 
sole discretion and as nearly as pracʻicable in the manner 

papers. 
stated hereunder ;" Deleted on 26 - 06 - 96 . 

( 8 ) The Registrare and the Scheme shall not receive 
2. Substituted for " The allotment of units will be made on 

notice of any Trust expressed or implied , construc 
[1st August,] 1993 on 26 -06 -96 . 

tive nor shall they be bound to enter any yuch 

notice in respect of any unit in the register except 
3 . “ There shall be Arm allotment of 5000 Grandmaster units 

wben 80 directed by a Court of Competent Juris 
( Rs. 50 ,000 ) and thereafter the allotment will be at the 

diction. 
discretion of the Trust taking into account the overall 
subscription. The manncr of und procedure for allot 

( b ) In the event of death of a unitholder the Executors 
ment shall be on suci basis 15 the Trust may consider 

Or Aeminiofritors or a holder of Succryston Certi 
fair and cauitable and the decision of the Trust in this 

ficate issued under the Indian Succession Act, 1925, 
behalf shall be final. " [However, for Non -Resident Indiang 

Or a legal representative shall be the only persons 
there shall be firm allotment irrespective of the amount 

who may be recognised by the Registrat as having 
invested .] 

any title to the units and shall offer for repurchase 

at such prices as may be decided by the Tust . 
( b ) Refund orders will be by bank instruments drawn in 
the name of the applicant in the case of a sole applicant 

( i ) A person becoming entitled 10 units in consequence 
or in the name of the first applicant in other 

sole 
of the death , insolvency or windins un of u 

cases ." 
deleted 117 26 -06 - 96 . 

holder or the survivor ! ( 9 ) of io nt holders inon 

producina evidence to the satisfaction of the Regis 
4 . Inserted 0. 19 - 1993 . 

1. Subst tuted for " 60 " On 26 -06 - 96 which was earlier substi 
5. Inserted on 16 -6 - 1993. 

tuted for " 43" on 31 -01- 94 , 
12 . - 12961/ 96 


( f ) 


T 
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XII . NO NOMINATION BY UNITIEOLDERS 

There will be no provision for making any nomination 
under thc scheme. 
XIII. PUBLICATION OF ACCOUNTS 

The Trust shal, as soon as may be after the 30th June 
cach year cause to be published in such manner as the Fund 
may decido accounty in the manner specified by the Board 
showing the working of the soteme during the period ending 
as on that date. The Trust shall on a request in writing 
from a unitholder, furnish him with a copy of tho acoount 
so published . 


The fees, expenses and accounting policies will be subject 
to change, depending on the Regulations /Guidelines issued 
by SEBI.) 
2[ XIV . SCHEME OPEN ENDED FROM 01-08 -1996 

The scheme has been made open ended from the 1st of 
August 1996 . Consequently all unitholders of the scheme can 
repurchase their unitholding freely at a NAV based onur. 
chase price . The unitholders are however free to continue 
in the scheme 

Sale price will be NAV to be determined and annouced 
on a weekly basis. ] 
3XV , REPURCHASE OF FUNDS 

( H ) Tho unitholder shall be under obligation to offer his 
units for repurchase and he will be free to hold them as 
he desires during the currency of the Scheme. 


Trar shall be registered as the holder of the units 
or permit.ed to transfer the units as the case may 

be. 
( 1 ) Notwithstanding anything contained in Clause ( 8 ) 

above if a unitholder pledges the cert ficate with a 
Scheduled Bank the interest of the pledge shall be 
recorded in the register . If by enforcing the pledge 
the Scheduled Bank seeks to transfer the units and 
have It registered in its namą, then thc Registrar 
shall comply with the request and the register shall 
contain such particulars that the bank holds the 

certificate . 
XI. TRANSFER OF UNITS SUBSEQUENT TO ISSUE 

All units issued under the Schema and ou standing are 
freely transferable after listing of the Scheme on major stock 
exchanges subject to the following terms : 
( 2 ) The unit certificate issued in accordance with the 

provisions of the scheme is negotiable and can be 
transferred to the ind yiduals. oxpressed and such 
other categories as are mentioned in Clause IV of 
the provisions of the scheme. The acceptance of 
the Transfer Deed and the admittance of the 
transferce as a unitholder under "he scheme will be 

at the sole discretion of the Trust. 
( b ) Transfers may be effected only by and between 

transforors and transferees who are capable of hold 
ing units . The Schemo shall not be bound to 

l ecognise any other transfor. 
ic ) All transfers shall be made using the share transfer 

form Ay prescribed by the Stock Exchanges and 
shall be for å min mum of two hundred units and 

in multiples of hundred thereafter. 
( d ) Transfer instruments with the relative unit certi 

ficates accompanied by guch fee as may be pres 
cribed from timc o time by the Scheme shall bo 
lodged with any of the offices of the Registrare 

appointed for the purpose . 
( e ) Any transfer deed lodged with or accepted by any 

of the office of the Trust shall be forwarded to 

the nearest office of the Registrars , 
( f ) Every instrument of transfer shall be algned by the 

transfer and the transferee and the transferor shall 
bo dermed to hold units until the namc of the 
trangerce is entered in the register of holders by the 

Registrars . 
( 6 ) The Registrars may require slich evidence as they 

may consider necessary in support of the title of the 

transferor or his right to transfor units. 
(h ) The Registrars may subject to compliance with such 

requirements as they deem necessary dispense with 
the production of the original unit certificate, should 

it be lost, stolen or destroyed . 
( i) Upon registration of a transfer of units all instru 

mrnts of transfer and the unit certificato may be 

Terained by the Registrare 
(i ) The Registrars recognising and registering a transfer 

may issuc the original or fresh unit certificate or 
certificates to the transforeo upon payment and 
realisation of such charges as are payable in con 
nect on with the transfer and issue of such a certi 

ficate or certificates. 
( k ) If a transfereo becomes a holder of units in AD 

official capacity . by operation of law or a scheduled 
bank upon enforcement of a pledge then the 
Registrars shall subject to production of such evi 
denc - which in their opinion is gufficient , proceed 
to effect the transfer, if the intended transferec is 
otherwise eligible to hold units , 


( b ) The Unit Trust shall, on request by the unitholder 
for repurchase, repurchase full or specified part of the units 
indicated in the unit certificate , as the case may be, being 
always in multiple of 100 units provided that no partial 
repurchase so made result in the unit houers holding less 
than 200 units . The unit certificate so received shall be 
retained by the Uuit Trust for cancellation . The Unit Trust 
whall, in the case of repurchase of a part of the units indicate 
in the unit certificate, issue a new unit certificate for the 
balance of units held by the unit holder. 


(c ) The contract for repurchase shall be deemed to have 
beecn concluded on the acceptance date . 


( d ) Payments for units repurchased by the Unit Trust be 
made as early as possible after the acceptance date in such 
manner as the applicant may indicate in the applications , 
No interest shall, on any account. be payable on the amount 
due to the applicant, and the cost of remittance ( including 
nostage ) of realisation of cheque or draft sent by the Unit 
Trust shall be borne by the applicant.] 
XVI. RESTRICTION ON SALE AND REPURCHASE OF 

UNITS 
Notwithstanding anything contained in any other provi 
giong of this Scheme, the Trust shall not be under an obliga 
tion to sell or repurchase units. 

(i) on such days as are not working days; 

(fi) during the period (as notified by the Trust) when 
the register of unitholders is cloned in connection with the 
annual closing of the books and accounts ; and 


(ili ) -for the date termination of this Scheme is notified 
by the Trust 
Explanation 

For the purposes of this Scheme, the term " working day " 
shall mean a day which has not been elther . 

( i) notified under the Negotiablo Instruments Act , 1881, 
to be public holiday in the State of Mabarashtra or such 
other State where Trust has offices or 


As woon as the Grandmaster Unit Scheme is listed 
with the recognis - d stock exchanges. the transferi 
transmission formalities shall be under taken in 
accordance with the provis ong of ligting agreement 
and guidelines issued in this reward by stock ex 
cha iges and as stated in the scheme, 


( ii) notified by the Trust in the Gazette of India as A 
day on which tho head offce of the Trust will be closed . 
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XVII. RIGHT OF TRUST TO ACCEPT OR REJECT ( 2 ) Tho sale price or the repurchase price of a unit shall 
APPLICATION : 

bo arrived at on the basis of the material availablo with 

the Unit Trust on the day on which the sale price , or tho 
The Trust shall have the right at its sole discretion to repurchase price , as the case may be, arrived at. 
acoopt or applications for issue of units under the Scheme. 

The calculation of sale and repurchase prices and the 
Any decision of the Trust about tne eligibility or otherwiso 

spread between them shall be as per the recommendations 
of a person to make an application under the Scheme shall 

of the Expert Commit.co set up by SEBI in this regard . ) 
he final, 

XX . ? [PUBLICATION OF SALE AND REPURCHASE 
XVII. APPLICANT TO COMPLY WITH REQUIRE 

PRICES : 
MENTS UNDER THE SCHEME BEFORE BEING 

The Unit Trust shall, as carly as possible after the deter 
ISSUED UNITS : 

mination of tne sale anu repurch : 60 Duces issue intul lume 

press for publication , 
Persons applying for units under the Scheme shall be bound 
to satisfy the Trust about their eligibility to make an applica . 
tion under the Scheme and (0 comply win ult icycle 

1. Substituted for " XVIII, REPURCHASE PRICE : 
ments of the Trust . A person who holds units under a false 

( 1 ) The price at which a unit will be repurchased by 
declaration shall be liable to 

the 
have the Unit Certificate 

Trust, is hereinafter referred to as " tho repurchase prico " . 
cancelled and his namo shall be deteled from the register 
of unitholdory . The Trust shall have the right in such an 

( 2 ) The repurchase price shail be arrived at by dividend 
event to repurchase the units at Paul . ine moun Suall not 

the valle uercului us dicit Huvu) w w wyse 
carry any rate of interest irrespective of the period it takes 

of business on the working day immediately preocding 
the Trust to repurchase and remit the repurcbase proceeds 

the day on wrich the repurchase price is determined , of 
to the appl.cant . 

the assets pertaining to this Scheme, reduced by, liabilities 
- - - - 

in respect of the unit capital including reserves , if any , 
1. Inserted on 26 - 06 - 94 . 

as at the close of business on the said working day by tho 

number of units in issue as at closc of business on the said 
2 . Substituted for " XIII . PERIOD OF HOLDING : The 

day , deducting therefrom sucn sum ds in mle opinion ou inc 

Trust is adequate to cover brokcrage , commission , taxes, if 
scheme will be for a period ou seven yould run Liw Wurce of 

any stamp duties and other charges in relation to the re 
aliounent with the opvon for investors cither to redom at the 

alisation of investments by the Trust, 
NAV based price or to continue if the Trust then decides to 
extend or to switch over to another scheme launched or 

( 3 ) The repurchase price of a unit shall be arrived at on 
operative at that time." on 20 - 06 - 96 . 

the basis of the material available with the Trust on the day 

on which repurchase price is arrived at , 
3 . Substituied for “ XIV . REPURCHASE OF UNITS : 
Howev . , quing the 4th , tn , vin & rin years from the date 

( 4 ) Notwithstanding anything to the contrary contained 
of allotmont (Irom 4 [ Ist August, 1996 ]) while the units will 

hereinabove , when the Trust is scisticd that it is in the interest 
conunue co be usted in stock Excaanges thc Trust will be 

of the Trust and the unitholder9 10 vary the repurocase price 
ready to repurcbuse units at the prevalent repurchase price 

as arrived at in the manner detailed above it may to such 
from unitholders on a first come first served basis who offer 

extend as it may dcem til, as the case muy be , in the event 
the waits for repurchase during such period or periods 

of a complete bieakdown or dislocation of business in 
aggrcgating to not loss than 60 days in a year . Proviucd that 

the financial market due to war, insurrection , civil commotion 
the Trust shall be at liberty to repurchase units upto such 

or any other serious or sustained political and industrial 
limit not exceeding 25 % of the original issued capital of 

disturbance or if thc whole piosenk - SIS O . SOCK . .walde 
the Scheme during the said periodiss U . Oller 1or pelbase . 

prices should undergo a substantive change through tho 
The repurchases effected in such a manner will be subject to 

occurrence of some catastropny u . similar won , do Very 
the following provisions . 

the sale or repurchase price or both to such an extend as 

it may dcem fit" . on 26 - 06 - 96 . 
(a ) Repurchase will be elected only after lock in period 
on receipt of the Unit Certificate with a form on tho 

2. Substituted for " XIX , PUBLICATION 
reverse duly filed in for repurcnuse of all the units up sud 

OF REPUR 

CHASE PRICE : The Trust shall, as carly as possible after 
in the Certificate on the date of ropuchase. The Certificate 

the repurchasc price , publish in such manner as it may decm 
will be retained by the Trust for cancellation , 

fit repurchase price of units." on 26 - 06 - 96 . 
(b ) The contract for repurchase shall be deemed to have 

XXI. DISTRIBUTION OF INCOME TO UNITHOLDERS: 
been concluded on the acceptance date , 


( a ) The Trust may or may not declare income distribution 
under the scheme depending upon the income received under 
the scheme and the expenses accrued thereunder. 


( c ) Where an application for repurchase of units from 
him has been accepted by the Trust, the Trust shall as soon 
ther after a posible , send the applicant an acknowledgement 
therefor. 

( d ) Payment for the units repurchase by the Trust shall 
be made as early as possible after the aoceptance date in such 
manner as the applicant may indicate in tis application . 
No interest shall, on any account, be payable on the amount 
due to the applicant, and the cost of remittun . c or of 
realisation of cheque or draft sent by the Trust shall be 
borne by the applicant," on 26 - 06 - 96 . 

4 . Inserted on 19 -04 - 1993. 


(b ) The Trust may decide to make such distribution of 
income as it considers necessary and transfer such gum or 
sums as it may dcem fit out of the income not distributed 
to one or more reserve funds. The reserve funds which 
aro not carmarko for application for any specific purpose 
shall be applied for or use only for the benefit of the 
unitholders 


XIX . [SALE AND REPURCHASE PRICES : 


( c ) Income distribution to the unitholders shall be made 
as soon as may be , after the closing of the annual accounts 
of the Scheme as on 30th June each year , 

[ Io case of declaration of dividend, the Income Distribu 
tion Warrants shall be despatched within 42 days from the 
date of declaration of the dividend .) 


( 1 ) The price at which a unit will be sold by the Unit 
Trust (hereinafter referred to as " the sale orice " ) , and the 
price at which a unit will be repurchased by the Unit Trust 
(hereafter referred to as the " repurchase price" ) shall be 
declared on 1 weekly basis The sale price will be the NAV 
(historic ) , Repurchanc price will be at a discount of 5 % 
to the NAN (historio ) 


( d ) Such of the unitholders whose names appear in the 
register of unitholders as at the close of registers prior to 
the declaration of income distribution by the Schem “ sball 
be optitiod to receive and retain tho income so distribotod , 
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XXIII . 1[ COMPUTATION AND DISCLOSURE OF NET 
ASSET VALUE (NAV ) : 


( e ) In case the unitholder has transforred the units prior 
to the declaration of incomo distribution and the transfer 
has not taken citect, the transferce shall not bo entitled to 
tho it come distribution subsequently unCSS 110 transtorec hus 
lodged the transter documeals with the Registrals 30 Jy 
before the closure of the registers preceding the declaration 
of the income distribution . 


The Net Asset Value of the units issued under the Scheme 
shall be calculated by d . crmining the value of the came s 
ASSOL and sublizcung the liabilities of the Schowe tak - ny into 
consideration the actuals and proveous, The Net Asset 
Vaue per unit shall be calculated by dividing toe NAV of 
the Scnene by the total number of units issued and outstand 
ing on that date . The NAV (on historic basis ) shall be 
issued to the press for publication every weck . 1 


( t ) The income distributed sball be paid by the Grau 
master Unit Schicno by chcque or warrant drawn on its 
bankers with appropriate payment facilitics, 

( g ) It shall be lawſul for a unitholder to receive any 
income clistribution , declared by the Scheme in respect of 
unity of which he is a holder notwithstanding that the units 
have already been transferred by him for consideration unless 
the transferee who claims the income from the transferor 
bas within 30 days of the date on which his income became 
duc, lodged the certificate and all other documents relating 
to the transfer. 


2 Notwithstanding anything contaied in these provisions 
the valuation of assets , computation of NAV, repurchase 
price and their frequency of uisclosure would be in accor 
dance with the provisions of SEBI (MF ) Regulacion / Guide 
lines / Directives issued by SEBL from time to time. ) 
XXIV . TRADING OF UNITS : 

( a ) [ The units are listed on the Stock Exchanges at 
Mumbai, New Delhi, Calcuttu , Madras, Bangalore, Ahmeda 
bad , Hyderabad, Kanpur and Jaipur . ] The Trust will annunce 
the net assct Value acuern ,neu on Tursady Or toe picrius 
working day if it is a holiday and intimate the value to all 
the Stock Exchanges for the purpose of being quoted . 


1 . Inserted on 26 -06 - 96 


XXII . VALUATION OF ASSETS PERTAINING TO THE 
SCHEME : 

[ ( 1 ) Quote invesiments including those under lock -in 
pcriod arc valued at the closing market rates on the valuation 
date or the latest available quote within a period of WO 
months prior to the valuation date . If no quotes are avail 
uble for a period of two months prior to the valuation date , 
the same is treated as unquoted investment. 


( 2 ) In case of quoted debentures and bonds, the market 
ratc , being cuim - interest , the same is adjusted for the interest 
element, if any . 


( b ) A unitholder desirous of liquidating his holdings inay 
trade the units through any of the Stock Exchanges. 

( c ) The Trust will not either dircetly or in any manner 
indicate the price or prices at which the units could be bought 
of sold through the market . However, the last prices at 
which units were bought or sold at the Sock Exchanges in 
a trading will be published in leading daily newspapers . 

Tho Trust, however, retains the right to dclist the units 
from the siock exchanges if in the interest of unitpolders or 
hic Trust it is deened necessary to do so . 

( 1 ) The buyer of units through the market cither by him 
self or through a recognised broker should submit the trans 
fer ceod and the relative units certificates to the Registrars 
of the Scheme giving eifect to the transfer if found in order . 


( 3 ) Unquoted equity and preference shares including 
those under lock - in -pcriod are valued at cost . 

( 4 ) Unguoted debentures , bonds and transferable notes 
ale Valued at yield to maturity (YTM ) , as determined by 
the Board of Trustces of the Trust . 


( e ) The buying or selling of units through the market at 
whatever prico shall ho at the risk of a unitholder or a prog 
pcctive unilholder. However, for the purpose ol deterouin .ng 
the stamp duty to be payable on transfer of units the average 
of thc high and low prices that rulat on the date prior to 
the date of transfer shall be the basis for the charge . 
4 [XXIVA , BUY BACK OF UNITS : 


Notwithstanding anything to the contrary in the provisions 
of the Scheine : 


( 5 ) Unquoted warrants are valued at the market rate of 
the inderlying shares discounted for dividend element, if 
uny, and reduced by the exercise price payable . In cases 
where the oxorcise payable is higher than the value so deri. 
ved , ihe value of warrants is taken as nil . 

(6 ) Convertible dcbcntures and bonds whore composite 
market quotalions are not available, the convertible portion 
is valued at the market rate relevant to equity shares, dis 
counted for dividend cement, if any . The non - convertible 
portion , if any, of yuch dchentures and bonds is valued as in 
(4 ) nbove . Where terms of conversion are not specified in 
rospcci of the convertible portion , the saine is valued at 
cost. 

( 7 ) Money Market inytruments are taken at book valuc . 

( 8 ) Governinent Securities are valued at yield to maturity 
( YTM ) based on the prevailing intcrost rales. 

( 9 ) The aggregate value of investments as computed in 
accordance with ( 1 ) to ( 8 ) above is compared to the aggre 
gate cost of such investments and the resultant depreciation , 
if any, is charged to revenue account.) 

- - - - - - - - - --- - - - - - - - - - 
1. Substituídd for " ( a ) Listed socurilies will be valued at 
closing prices on the Stock Exchange ncəl est to the principal 
placo of business of the company whose securities are being 
valued and iſ such securities are listed on more than one 
Stock Exchange, then the Scheme mey adop : the closing pricce 
of the securities in the Stock Exchange nearest to the princi 
pal place of businnss of the coinpany as being the fair value. 
Tf the securitics liave 110t been traded for more than six 
months prior to the date of valuation , then the Grandmaster 
Unit Scheme my valule + 37 - Séculty is the manner insidered 
by it to be fair in consultation with its Auditors . 

b ) Newly listed equity shares i.e . ( the shares listed with 
in the period of one year preceding the date of valuation ) 
will be invariably valued at cost. A reduction or increase 
in the value of these cquity shares will be based on the facts 


(a ) The Trust ay buy back unit , under the Scheme from 
the ynarkct at the ruling price whenever such units are quoted 
at 10 % or more below its NAV . 

(b ) The Trust may buy back upto 25 % of the units capi 
tal is. uid under the Scheme in any one financial year as an 
overall limit. The units which are bought back will be re 
deemed 
Explanation 

( 1 ) " Markoi" me214 any of the recognised Stock Exchanges 
on which the units under the Schems are listed . 
- - -- - - - - - - - 

- - - - - - 
and circumstances which in the opinion of the Scheme appear 
to have a bearing or effect in such upward or downward 
valuation . 

( c ) Money market instruments and olhor fixed income 
bearing instruments including dchen unøs which are not con 
vertible will be valuod on the basis of current yield and 
maturity value of comparable instruments , 


- 


- - - - 


- 


( d ) To the value determined as above shall he added the 
interest accrued in the case of fixed income secunities and 
debenuires and the dividend declared but not received in res 
pect of equity sharcs, 

( e ) All other assets not capable of being valued as efore 
said shall be volued at their book value ," on 26 - 06 -96 . 
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LIST 


( i ) " Ruling Prico " dicans tho markot prioo of units on 
the recognised Stock Exchangey ruling at the time units are 
bought back by the Trust.1 
XXV , RESTRICTIONS ON INVESTMENT : 

( 1 ) Jovestment by tho Trust of its investible funds under 
the Schenc in the socurities issued by any one company shall 
not exceed 10 % of the total funds or 15 % of the securities 
issued and outstanding of such company whichever is less . 

(b ) Investinent by the Trust of its investible funds under 
the Scheme in the securities of any new company shall not 
exceed 10 % of the securities issued by such company and 
the aggregate of all such investnients shall not exceed 30 % 
of the investible funds. 
Explanation : 

A now company moans a company whose shares have been 
listed on any Stock Exchango first within one your prior to 
investment in the shares by the fund . 

5 [ ( c ) The scheme may invest in derivative investments as 
and when permitted by SEBI and available for investment 
by the scherno . 1 

( d ) The Trust may for operational convenience or to seek 
changes in opportunities keep invosted at any time not ex 
ceeding 20 % of the total funds in any short terin money 
market instrument, convertible or non - convertiblc dobentu 
res , bank deposits , bills rediscounted or similar other avenues , 


Regulations and regulatory framework for Unit Trust of 
India viz . 

( 1 ) All debt instruments in which investments are made 
by tho Scheme should have been rated as investment grade 
by CRISIL / ICRA / CARE or any other credit rating agen 
cies which may be recognised from time to time : Provided 
that if the debt instrument is not rated , the specific approval 
of the Board of Trustee of the Trust shall be taken for in 
vestment , 

( 2 ) No term loans will be advanced by this Scheme. 

( 3 ) Investments by way of privately placed debcntures , 
Securitised debts and other unlisted debt instruments shall not 
exceed 10 % of the total assets of the Scheme, 

(4 ) The Scheme shall not invest more than 5 % of its 
corpus in any ono Company s shares. 


1. Substituted for " PUBLICATION OF THE NET ASSET 
VALUE . 

( a ) The Net Assot Value of the Grandmaster Voit Scheme 
shall be calculated at Bombay in accordance with the provi 
sions of Clause XIV hereinafter given at the close of business 
on cach Thursday (on the previous working day li 1 is a 
holiday ) after deducting from the said aggregate value the 
liabilities incurred for the said Grundmaster Unt scheme 
and other expenses on a proportionate basin which in the opi 
non of the Grandmaster Unit Scheme is sufficient to cover 
the stamp duties , taxes and other expenses payablo On a doem 
ed realisation of the investment and shall be published in 
the leading daily newspapors in India . 

Intimation will also be sent simultaneously to all the Stock 
Exchanges in India of the said value in a manner most suita 
blo , Valuation so published shall bo valid till the noxt pub 
lication of value . 

(b ) In the event of unforeseen circumstances, if the valua 
tion is not so published for a given wock or for one or more 
such weeks , the Trust shall not be deemed to have violated 
any of the terms of offer of units by it. 

( c ) Trading of units over Stock Exchanges shall always 
bo decmed between intending buyers and sellors for genuino 
investment purposes and the Scheme shall have no control 
over such tradings" . on 26 -6 -96 . 


( 5 ) Not more than 10 % of the funds of all the Schemes 
of the Trust taken together including this Scheme shall be 
invested in shares , dobentures or other securities of a single 
company . 

( 6 ) Not more than 15 % of the funds under all Schemes 
of the Trust includ , ng this Scheme shall be invested in the 
shares and debentures of any one industry : 

Provided that provision shall not apply to a Sheme which 
has been floated for investments in one or more specified 
industries and declaration to that offect has been made in 
the offer letter , 

( 7 ) Transfer of investments from this Scheme to another 
Schenie / Tlan of the Trust shall be done only if 
( a ) such transfer are done at the prevailing market 

price for quoted instruments on spot basis . 
( b ) the securities so transferred shall be in conformity 

with the investment oojective or lac Scheulo , Plan 

to which such transfer has been made. 
( c ) Transfer of unlisted or unquoted investments from 

tho Scheme to another Scheme / Plan of the Trust 
shall be done as per the policies laid down by the 

Board of Trustce of the Trust, 
( 8 ) The Scheme shall not invest in or lend to another 
Schemo / Plan of the Trust, unless otherwise provided by 
SEBI under MF Rogulations /Gu.delines / Directives. 

(9 ) The Scheme shall not borrow funds to finance fts 
investments, unless otherwise permitted by SEBI under MF 
Regulations / Guidelines / Directives. ] 
1. Inserted on 26 -06 -96 . 


2 . Inserted on 26 - 06 - 1996 , 

3 . Substituted for " The units will be listed in Stock Ex 
obangos at such place / as may be decided by the Trust after 
6 months from the date of Ellotment." on 26 -6 - 96 . 

4 . Inserted on 22 -12 -93. 
5 . Inserted on 26 -06 -96 . 


XXVI. FORM OF UNIT CERTIFICATE 

1 [ The unitholders shall be issued certificates specifying the 
number of units allotted to them within 6 weeks from the 
date of acceptance of the Application . 1 

Unit Cortificates shall be in Form A annexed hereto or in 
such form as may be approved by the Trust for smooth ope 
fation of the schemo Each Unit Certificato shall bear # 
distinctive number, the number of units represented by tho 
Certificate and the name of the unitholder. Certificate will 
be issued in marketablo lot of 100 Grandmaster Units upto 
maximum number of 20 Grzadniaster Certificates (1. 4 . 
Rs. 20 , 000 / - ) . For any investmont beyond Rs. 20 , 000 / 
one consolidated Cortificato (21st Certificate ) will be issued 
( i. c, moro than 2000 Grandmaster Units ) . This cosolida- ed 
Certificate will be split, once free of cost, on request from 
Investor and thereafter the split may be allowed on payment 
of charges as may be decided by tho Trust. 2 [For Non -Re 
sident Indians the Certificates will be issued in markotable 
lot of 100 Units irrespective of tho amount invested. ] 


Provided that till the Trust fully employs the funds of 
the scheme in securities, it may keep the funds not so omp 
loyed invested in such securities as may be considered ex 
pedient including thoso referred to in Clause ( d ) above . 

( c ) The restrictions on investment prescribed shall be ap 
plied with referonce to circumstances at tho time the invest 
ments are made and shall not be deemed to have been ex 
ceeded , now thstanding that by reason of fluctuation in tho 
markot price or investments , or by reason of issue of bonus 
shares of right shared by the company in whose securities 
investments have been made, the limit is in fact exceeded , 

1[ Any subscription roceived under the scheme from 
01-08 - 96 shall be investod in conformity with the SEBI 


XXVII. MANNER OF PREPARATION OF UNIT CERTI 
FICATE : 


The Unit Cortificates may bo ongraved or lithographed or 
printed as the Board may, from time to dne, determine and 
shall be signed on behalf of the Trust by two persons duly 
authorised by the Trust, Barry pch signaturt may eithor 
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11 - 


SEL. 


- - 


- 


- - 


- 


( ii) When consolidation of Unit Certificates is suggested by 
the Trust and such a suggestion is accepted by the wil. noider . 


be autographic or may be ettected by a mecanical method . 
NO VINIL Calle Vall bo vid uuess wlu ulu 1L SO 
signou , vull t acy SO spodu De Vallu wd on 
4g 11 , Wil LuLuuilly Vla , bơ , nc 1S- lo tu - 100l , tly person 
Wilyse Sifilithio appwald Gwn, Uldy UVC VLLL 10 De a 
Persol du4i011eu U n yhlt Leicht on venal of the 
Truyl . Prov.ueu Turci Intl 8110uid he UM . CU L O 0 
prepareu contal uly ) ghlacuic UL 211 auLLAÇu puwi wito 
nuwever LUuuu al tie lime of issue OL the Celluca . e ; the 

TUSL jy b a meu voswetud by it as most suitabie , 
cancel 100 sigilauic of Sucn a pc son appealing on the Ceiti 
licate and nave te bindure of thy Own a Ouatu perdon 
athxed to 11. The unit Certicale so issued snail also be 
vand . 


XXX . DEVELOPMENT RESERVE FUND ( DRF ) CON 

1 KIBUTIUN 
0 . 10 % of the weekly average Net Asset Value (NAV ) 
shall de sot apluc as contribution towards the war of the 

Trust every year. 
XXXI. STAFF WELFARE TRUST CONTRIBUTION 

0 . 10 % of the weakly average Net AssetValue (NAV ) 
shall be set aside as condition to the Start Weinre 
Trust or the I rust every year. 


XXVIII, TRUST NOT TO BE RECOGNISED REGARD 
ING UNIT CERTIFICATES : 

The person who is registered as the maitholder and in 
whose nume a unit Collivare has been issued s nail be the 
oniy purson to be recognised by uhe Trust as the uoitholder 

nu ils naviny any rign , utle or interest in Or sucn unil 
Cerucale ad uue S Wind IL ivices; allu ue ilust 
may recomme such uniulolder as the absolute Owner thercof 
and shall not be bound by any notice to the contrary or to 
take nouco of the execution ou any trust or save 48 herein 
Capiossiy provide or as by sume Court of coniperent juris 
diction Orue eu 40 recovojo any ilusi i quay us Werni ule 
terest aucung the title to any Unit Certiniçao or the Units 
thereby represented . 
XXIX . L- XCHANGE OF UNIT CERTIFICATE AND PRO 
CEDURE WOEN TAc CekiurUCATE I $ MUTILATED , 
DEFAULL , LUST EIC . : 

( 1 ) Subject to tbc provisions of this scheme, avery uni 
tholder shall be entiled to exchange any or all of nis Unit 
Certuicatus for one or more unul Cerulicates in marketable 
lots , repitsening the same aggregate number of uns. While 
applying for such exchange , the unit hoider sbal surrender 
to thy Trust the Unit bitincare or Certilicates to be ex 
changed and snall pay to the Irut all mon. cy (if any pay 
able , whereunder ) in respect of the issuc of the new Unit 
Certinicale or Certificates . 

( 2 ) In case any Unit Certificate shall be mutilated or worm 
or detaced , the 1rust at its discretion , may issue to the person 
enti led a new Unit Certificate representing the same aggregate 
number of units as the mutilated or wom or deſacesi Unit 
Certificate , 

In case uny Unit Certificsate should be lost, stolen or des 
troyed , he Trust may , at its discretion , issue to the person 
entitled a new Certificate in lieu thereof. No such new Certi 
ficate shall be issued unless the applicant shall previously 
have : 

(0 ) Furnished to the Trust evidence satisfacíory to it of the 
mutilation , wearing out, detacement, loss , theft or destruction 
of the original Unit Cer .ificate , 

( ii ) Paid all expenses in connection with the investigation 
of the facts . 

(iii) In case of mutilation or wearing out or defacenient 
produced and surrendered to the Trust the mutilated or worin 
out or defaced Unit Certificate ; apd 

( iv ) Furnished to the Trust such indemnity as it may le 
quire. The Trust shall not incur any liability for issuing such 
Certificate in good faith under the provisions of this clause . 

(3 ) Beforo issuing any Cortificate under tho provisions of 
this clause , tha Trust may require the applicant for the Unit 
Certificate to pay a fee of Rupee One per Unit Cerificate 
issued by it together with a aum sufficient in the opinion of the 
Trust to cover stamp duty , if any, or other charges or taxes 
including postal registration charges that may be payable in 
connostion with the issuo and depatch of such Cor ificate . Pro 
vided that no fee , stamp duty or postal registration charges 
shall be payable in respect of such issue of Unit Certificate 
in the following cases , viz . 

(1) When & Upit Cortificate issued to an applicant or issued 
under clause XI (1) to a transferee is tendered for the first 
time for rub -division , 
1 . Inserted on 26 -06 -96 . 
2 . Inserted on 16 -06- 1993 


2 [XXXII ]. SCHEME TO BE BINDING ON UNITHO 

LOVERS ; 
The terms of this Scheme including any amendment . 
thereol made from time to time ( provided suun du . end 
menus do no . Vary inc bayc character and the purpose of 
this scheme secks ļo achieve ) 814) be binuing on cach 
in inoluer and any person or persons claillig though 
Os unue him as they had expressly agicea that they 

whoud be binding. 
XXXIII. COPY OF SCHEME TO BE MADE AVAILABLE : 

A copy of this scheme incorporating all amendments therc 
to snani be mude available for inspection at the offices of 
the Registras or or ne Scheme (woen established , at all 
tima uuriag its business hours and may be supplied 

upon payment of ks. 51- to a unichoder . 
XXXIV . ADDITIONS AND AMENDMENTS TO SCHEME: 

The Board may from time to time add to or otherwise 
amend or alter this Scheme and any amendmen or 
allerauion thereof will be no .ified in the Official vazette . 
I [ in case of any amendments prior appioval of SEBI 
shall be ob -guned . Ainendments to the provisions of the 
Scheme can be elected with prior approval of the 

Execution Committee and of SEBI. ] 
XXXV . POWERS TO CONSTRUE PROVISIONS 

Should any doubt arise is to the interpretation of any of 
tho . OVISION of the Schcme Chairman or in his absence 
the Executive Truşlcc shall have powers to cons. rle the 
provisions of the Scheme in so far as such construccion 
is not in any manner prejudicial or contrary to the basic 
structure of tne Scheme and such decision shall be anal 

and conclusive . 
XXXVI. RELAXATION / VARIATION / MODIFICATION 

OF PROVISIONS 
Chairman or in his absence the Executive Trustee of the 
Trust in order to mitigute hardshups or for smooth and 
easy operation of the Scheme relax , vary or modify any 
of the provisions of the Scheme in case of any unithold 
er or class of unitholders upon such conditions as may 

bo deemod expedient. 
1. Inserted on 26 - 06 -96 .. 
RIGHTS OF UNITHOLDERS . . 

1. Unitholders under the Scheme have a proportionate 

right in the beneficial ownershop of the assets of and to 

the dividend if any, declared by the Scheme, 
2 . The unitholders have a right to ask the Trustecs 

about any information which may have an adverse 
bearing on their investnients and the Trustees shall be 

bound to disclose such information to the members . 
3 . The inembers are entitled to have the dividend war 

rants sent to them within 42 days of the date of dec 

laration of the dividend , 
4 . The members have the right to inspect all documents 

listed under the heading " Documents available for 
inspection " . 

. - . - - -- - - - - , - - - 
Inserted on 26 - 06 - 96 . 
Clauses from " Schome to be binding on unitholders 10 
" Relaxation / Varia ion /Modification of provisions" rc 
numbered from XXIX to No . XXXIIT to No. XXXVI to 
XXXVI on 26 -06 - 96 , 


L. 
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Northern Zone 
Flat Noy, A - 301-311, 
3rd Floor, Somdatt 
Chambers - 1, 5 , Bhikaji 
Cama Place, R . K . Puram , 
New Delhi- 110066 . 
Tel : 616 6838 


CUSTODIANS 

Stock Holding Corporution of India situated at Mittal 
Court, W -wing , Nariman Point, Mumbai 400021, have been 
functioning as custodian for all our Schemes and Plants als 
per the agrcement entered into with them on January 17 , 
1994 , 

The custodians are required to take delivery of all securities 
belonging to Schemes Funds Plans of the Trust and hold 
them in custody . The custodiuns will deliver the securities 
only as per instructions from the Trust and on receipt of 
the consideration , 

The custodians shall be generally authorised to attend to 
all non - discretionary and procedural details for discharge of 
normal custodial functions in connection with the sale , re 
purchase , transfer and other dealings with the securities , 
other assets held by them as an agent except as may o her 
wise be directed by the Trust. Coustodians shall provide all 
information , reports or any explanation sought by the Trust 
or the auditors of the Trust for *he purpose of audit and for 
physical verification and reconciliation of Securities belong . 
ing to the Schemes / Funds / Plans of the Trust. 
REGISTRARS 

M /9. M . N . Dastur & Co, Ltd . have been appo nted 10 
work as Registrars : 


Lusteri on 
Computer Cenue, 
52 , Chowringhce Road , 
( 4th Floor ) 


It has been ascertained that the Registrars have adequate 
capacity to discharge their responsibilities with regard to 
processing of applications, despatch of certificates within the 
precribed time frame und hundle investor coniplaints . 


Calcutta - 700071 
Tel : 242 3142 

Southern Zone 
** " Engineering Centre, 

180 , Anna Salai, 
Nandanam , 
Mudrus-600 035 

Tel : 434 2303 
DOCUMENTS AVAILABLE FOR INSPECTION 

The following documents will be available for inspection 
at the Central Investors Relation , Cell, Unit Trust of India , 
SNDT Womens University Basement, Door No . 1, Sir 
Vithaldas Thackerscy Marg , Mumbai- 400020). 

The UTI ACI 
* The General Regulations 
* The agreements with the Custodians and Registrars 
* Copy of Provisions of Grandmaster 93 . 


Processing of uppllcution and after sales services rill he honilla 
CA from four main branches of the Regisorars : 

IV estern Zone 


Matulya Centre, 
A Bldg., 249 Senupati Bapat Marg , 
Lower Parel, 
Mumbai-400013 . 
Tel : 493 1065 


GRANDMASTER UNIT SCHEME- 1993 

UNIT TRUST OF INDIA 
13 , SIR VITHALDAS THACKERSEY MARG , 

(NEW MARINE LINES ) 

BOMABY - 400 020 
THIS IS TO CERTIFY that the person (s ) named in this Certificate is /are the Registered Holder( s) of the within 
mint ord Ginad nister bearing the distinctive number (s ) herein specified in GRANDMASTER UNIT SCHEME 
1993 subject to the provisions of the GRANDMASTER UNIT SCHEME- 1993. The amount endorsed hereon 
has been paid up on each such Grandmaster . 

- - - -- - - - - - - - 
GRANDMASTER EACH ON RUPEES 

10 / 
AMOUNT PAID UP PER GRANDMASTER RUPEES 

10 / 


. 


. - 


- 


- 


- - 


Certificate No . 
Name(s ) ofHolder(s ) (1) - - - - -- - - - - 

( 2 ) — . - - 

( 3) - -- - 
No. of units held 
Distinctive No. (s ) 

- - - -- - - - - - - - - 
- - -- - - - - - - - - - 
Given on this — - - -- - -- - - 

-- day of 

- - -- 1 [ 1 ] 
GRANDMASTER UNIT SCHEME- 1993 

CHAIRMAN ; 

TRUSTEE ; 
1. “ 1993 " deleted on 26 -06 -96 , 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- - 
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favestor complaints data for the period 

01-07- 95 to 30-06-96 


T 


. 


L 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- - 


- - - - 


S 


- - 


- - 


- LG 


Scheme 


No. of Complaints 


Pending to 
Total Recd . 


- KY 


Pending 


73 


. 


. 


. 


Roceived 

2230 
13927 
22401 
4294 

144 
489 


599 
142 


831 


Redressed 

2157 
13328 
22259 
3463 
135 
465 

34 
4034 
3049 
2626 


Name 
CCCF 
CGGF . . . 
CGS 
CGUS- 91 
CRTS 
DIUP- 93 
DIUP-95 
DIUS -90 
DIUS- 91 
DIUS-92 
IISFUS 
GCG 
Grandmaster - 93 
GMIS -91 
GMJS- 92 . . 
GMIS - 92 (11) 
GMIS - B -92 
GMIS - B - 92 (11) 
Grihalakshmi U .P .94 
Housing U .S . 


52 


4322 
3451 
2692 


3 . 27 % 
4 .30 % 
0 .63 % 
19 .35 % 
6 .25 % 
4 .91 % 
34 .62 % 

6 .66 % 
11 .65 % 
2 .45 % 
0 .00 % 
8 .77 % 
1 .28 % 
2 .01 % 
2 .80 % 
1 .56 % 
4 . 54 % 
3 .11 % 
3 .55 % 
15 . 64 % 


399 


154 


. 


. 


1171 
7646 
3748 
1157 

507 
3798 


364 
1156 
7492 
3643 
1139 

484 
3680 
1305 
275 


1353 
326 


51 


6275 
36041 
18915 
13657 
32301 


6170 
35236 
18660 
12888 
30589 


105 
805 
255 

769 
1712 


1 .67 % 
2 .2338 
1 .35 % 
5 .63 % 
5 . 30 % 


58 


51 


7 


12 .07 % 


MĘP -91 
MEP - 92 
MĘP - 93 
MEP -94 
MEP - 95 
MEP - 96 
Mastergajn -92 
Mastergrowth -93 
MIP - 3 
MIP - 94 (1) 
MIP -94 (11 ) 
MIP -94 (III) 
MIP - 95 
MIP -95 (II) 
MIP -95 ( III) 
MIP - 96 
MIS -90 (1) 
MIS -90 ( II ) 
MIS - B - 93 
MISG - 91 
Masterplus-91 
Mastorshare -86 


42709 
2782 
1925 
4226 
4274 
9440 
402 
352 
164 


41705 
2688 
1908 
4154 
4221 
8998 

351 
250 


2 .35 % 
3 .38 % 
0 .88 % 
1 .70 % 
1 .24 % 
4 .68 % 
12 . 69 % 
28 .98 % 
48 .15 % 
45 .45 % 
27 .35 % 
1 . 96 % 
5 .03 % 
2 .07 % 
3 .75 % 
15 .77 % 


85 


11 


479 
3670 
4318 
3905 
43259 
65438 


6 
348 
3598 
4101 
3824 
4635 
55117 


217 

81 
1624 
10321 


ALIVAI - 


- 


- 


ALL 


hu 
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11 


-- - 


-- 


- - - 


- - - - 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - . . 


Scheine 
Name 


No. of Complaints 


- 


- 


- --- - - - 


- - 


- - - 


- 


- - 


Pending to 
- - - - Total Recd . 
Pending 


Received 


Redressed 


- 


- - 


- 


- 


-- 


- 


- - 


-- 


- 


61 


43 


18 
136 


683 
204 


82 


196 


89 


OMNI-PLAN 
PEF 
RETIREMENT BENEFIT PLAN 
RAJLAKSHMI U . P . 
SENIOR CITIZEN U . P. 
UGS-2000 
UGS -5000 
ULIP 
US -64 
US- 92 
US- 95 
TOTAL 


8689 

1523 
62274 
14943 
10397 
593936 
15949 


547 

122 
8493 
1434 
60122 
14107 

9243 
587033 
14943 


2152 
836 


29 .51 % 
19 .91 % 
40 . 20 % 
2 . 26 % 
5 .84 % 
3 .46 % 
5 .59 % 
11 . 10 % 

1 .16 % 
6 . 31 % 
0 . 00 % 
3 .1234 


1154 


6903 
1006 

0 
33609 


1077375 


1043766 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- - 


- - 


- - 


- - 


-- - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


Reasons for pending complaints are ; 

(1) Non - receipt of application /funds from the collecting banks. 
( 2 ) Incomploto details ofthe investor in the application including address, nam : and signature of the investor 
(3 ) Change of address of investor not informed /not updated . 
(4 ) Loss in transit . 
(5) Postal delay , 
(6 ) Non compliance of required documents in case of transfer /death claims/Repurchase . 
(7 ) Incomplete details while forwarding the complaints . 
(8 ) Non receipt/Delayed receipt of commission . 
(9 ) Letters /Documents sent to the wrong office /Registrars . 


Dypending on the nature of complaints /objections the Trust writes to the investor/registrars to resolve the same 
All investors could refer their griev.211ces giving fiill particulars of investment to concerned investors. Relation 
Cell at the following addresses : 
WESTERN ZONE : 

EASTERN ZONE : 

SOUTHERN ZONE : 
Unit Trust of India 

Unit Trust of india 

Unit Trust of India 
Inv ? stors R lation Cell 

Investors Relation Cell 

Investors Relation Cell 
Com nerce Centre I, 28 th Floor 

2 . Fairlie Place , 2nd Floor, 

UTI-House, 29 , Rajaji Salai, 
G . D . SomaniMarg, 

Calcutta - 700 001 

Madras -600 001 
Cuffe Parade , Munbai-400 005 

Tel : 2434581 

Tel ; 517101( Ext. 360 /364 
Tel : 2180172 /2181600 
NORTHERN ZONE : 
Unit Trust of India 
. livestors Relation Cell. 
Herald House , 2nd floor 
5A , Bihadurshah Zafar Marg . 
New Delhi 110 002 
Tel : 3329860 
13 - 429G1/ 96 


744 
- - - - - - - - - - - - - - 
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TIISTORICAL DATA 


- - 


- 


On 


— 


— 


- 


- 


- 


- 


- - 


— 


- 


— 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


Ų S 64 


PEF 


Particulars 


- - - 


— 


— 


— 


— 


— 


1993 -94 


1994 - 95 


1995 - 96 


1993- 94 


1994- 95 


1995- 96 


- - - 


- - - 

A , 


- - - -- - - - - - - - 
Gus Income 
VINICOune 


. 


3622 .78 


3380 . 41 


1748 . 52 


14 .78 


B . 


84 . 91 


92 . 99 


152 .49 


2 .66 


Expensos 
(Inc.nding Provisions) 


C . 


Nitinrome (A - B ) 


3537 . 87 


3287 . 42 


1596 .03 


12 .12 


D . 


Divlands , 


, 


, 


3128 .07 


3976 .22 


2733 .78 


E. NAV 


Begining 


= 


9 .95 
12 . 28 


End 


= 


F . 


Repurchase 


Begining 
End 


15 .00 
18 .00 @ 


15 .504 
18 .05 


15 . 00 % 
16 .25 $ 


10 . 10 * * * 

11 .84 


Expenses to Avg . Monthly 
Net Aysets ( 6) 


G . 


Portfolio Turnover Ratc 


H . Mkt. Price (High /Low ) 
T. Sule price Begining 

End 


16 . 00 
19 . 30 @ 


16 . 50 * 
19 . 35 


15 .50 * 
17 . 20 $ 


10 . 25* 

12 .44 


135094 .59 


1749 . 42 


1819 .79 


- - -- 


--- 


- 


- 


-- - 


J. No . of Uits (In Lakhs) 120146 .09 152767 .34 

(At the end of the Period ) 
- - -- --- -- - - 
For the Period ist July to 15th July of the Year, 

Notional for April 94 
* Notional the Month of May 95 
$ For the Period 1-5 -95 to 15 -5 -96 . 
* * For the Period 1-8 - 95 to 9- 8- 95 


Mountai, the 23rd December 1996 


No. UT DBDM /R173 / SPD74 - E / 96 - 97, - 01ler Document 
of the MASTER EQUITY ILAN 1947 formulated under 
section 19 ( 1 ) ( B ) ( c ) of the Unit Trust of India Act , 
1903 ( 52 of 1963 ) in relation to the unit scheme, the Equity 
I inked Silvicu Scheme 1997 made under Section 21 of the 
said Act approved by the Executive Committce in the meet 
ing 11 ). ! on 7 - 10 - 90 , is published herebelow . 

A . G . JOSHI 

Gencral Manager 
Business Development & M : rketing 


( 52 of 1963 ) , in relation to the unit schemo, the Equity 
Linked Sayings Scheme 1997 made under section 21 of the 
suid Act by the Bourd of Trustees of UTI. 

The Plan particulars have been prepared in accordance 
with the Government of India notification on ELSS 
Sclienes, and also Securities and Exchange Board of 
India (Mutual Funds ) Regulations, 1993 , and the units 
ollered for public subscription have not been approved 
or disapproved by the SEBI, nor has the SEBI certified 
on the accuracy or adequacy of the Offer Document. 


Plan Ohjective 


The Plan formulated in accordance with Governinent 
Guidelines on Equity Linked Savings Scheme, aims at pro 
viding uitholdere twin benefits of income-tax rebate on 
amount of invesiment as well as reasonable growtli of the 
suid amount over a period of time. 


Trichlighis 


INIT TRUST OF INDIA 
MASTER EQUITY PLAN 1997 

OHLER DOCUMENT 
OFFER OPIN FROM NOVEMBER 22 , 1996 10 

MARCH 31 , 1997 
The Master Equity Plan 1997 has been formulated under 
Section 19 ( 1 ) ( 8 ) ( c ) of the Unit Trust of India Act 1963 


A ten yer P1: 1). 


Open to resident adult individual , minors /HUFs / Asso 
ciation of Persons or Body of individuals consisting, in 
cither case , only of husband and wife governed by the 
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If started function 


management wid disposal of securities. 
ing with effect from 1st July, 1964 . in 


system of community of property in force in the state 
of Goa and Union Territories of Dadra and Nagar 
Haveli and Daman and Diu . 

Investment made in the Plan will qualify for Income 
tax rebato @ 20 % on investment vpto Rs. 10, 000 / 
within overall limit of Rs, 60, 000 / - under Section 88 of 
the Income Tax Act 1961. 


Management of UTI 


Repurcbane allowed after an initial lock - in -period of 3 
years from the date of allotment. 

Scheme shall be listed on OTCEL after a 3 year lock 
in - 1 -period . 


The Management of the affairs and business of UTI are 
vested in the Board of Trustees with a full time Chuir 
man sppointed by tho Government of India . Besides the 
Board , there is a statutory Executive Committeo comprising 
the Chairman , the Executivo Trustco and two other Trustees 
nominated by the Industrial Development Bank of India . 
This Committee is compotent to deal with any matter with 
in the competence of the Board . 

Board of Trustees 


1. Shri Jagdish Capoor 


. 


. 


2 . Dr. P. J. Nayak 


3 . Shri R . V. Gupta 


. 


. 


Investors will be paid compensation @ 4 .5 % , 3. 5 % . 
2 . 5 % , 1. 5 % and 1 % on investments made in Novena 
bor, December , January , February and March respec 
tively . 

Tax benefits U / S 48 & 112 af Income Tax Act, 1961 
on capital appreciation . 

Risk Factors 
Investments in units of the Plan are subject to market 
risks and the NAV of the plan may go up or down 
depending on the influence of market forces on the 
Plan s portfolio . 
Performance of the previous Schemes /Plans of UTI is 
not necessarily an indication of future results . There 
can be no assurance thut the objoctive of the plan wil 
be achieved , 


4 . Shri S.H . Khan 


, 


, 


. 


Shri N . S. Sekhagaria . 


. 


6 . Dr. Arvind Virmani 


, 


, 


Chairman , 
Unit Trust of India 
Executive Trustce 
Unit Trust of India 

Deputy Governor , 
Reserve Bank of India 
Chairman , Industrial 
Development Bank of 
India 
Managing Director , 
Gujarat Ambuja Ce 
ments Ltd . 
Advisor, Policy Pla 
noing, Govt, of India 
Dept . of Economic 
Affairs, Ministry of 
Finanzce 
Chartered Accountant 
Chairman , Life Insu 
rance Corporation of 
India . 
Chairman , S . B . I. 
Chairman , ICICI, Ltd . 
Chairman & Mind 
ging Director, Punjab 
National Bank 


Master Equity Plan 1997 is ouly the name of the Plan 
and does not in any manner indicate the quality of the 
Plan . Investors are urged to study the terms of the 
offer carefully before they invest in the Plan. 

Management s perception of Risk Factors 


7 Slici P. R . Khanna . . 
8 . ShriNM . Govardhian . 


. 
. 


UTI has been in operation for over 32 years and has 
built ap expertise in managing funds of around Rs, 56 , 800 
grotes from over 48 million investors . 


, 


, 


9 Slui P . G . Kakodkar 
10. Shri N . Vaghul . 
11. Shri Rashid Jilani 


, 


· Table below indicates performance of previous Master 
Equity Plans launched by the Trust : 


- 


NAV . date 
(High ) 


NAV - date 
(Low ) 


- - - 
NAV 
on 
30- 10 - 96 


DETAILS OF THE EQUITY LINKED SAVINGS 

SCHEME 1997 (ELSS ( 97 ) 
I. Short Title and Commencement : 

( 1) This scheme shall be called the Equity Linked Savings 
Scheme 1997 (ELSS 97 ]. 


41. 92 14 -09 -94 


17 .95 21 -07- 93 


24 . 29 


22 .84 14 -09 -94 


9 .80 21 -07 - 93 


14 .62 


( 2 ) The scheme and the plan made thereunder shall be for 
a period of ten years i.o . from 1st April 1997 to 31st March , 
2007 


22.52 17 -08 -94 


12,61 27-01- 96 


13 .07 


Master 
Equity Plan 
1991 
Master 
Equity Plan 
1992 
Master 
Equity Plan 
1993 
Master 
Equity Plan 
1994 
Mister 
Equity Plan 
1996 
Mister 
Eduity Plan 
1996 


9 .82 14 -08-96 


7 .24 


24 -01-96 


7 . 58 


( 3 ) Units shall be on sale from 22nd Noveniber 1996 to 
31st March , 1997. 

Provided , however the Executive Committee of the Board 
of Trustees of the Unit Trust / Chairman may suspected the 
sale of units under the scheme at any timc in circumstances 
like war, disruption of trading in Stock Exchanges and other 
socio - economic factors aftor giving 7 days notice in news 
papers or in such other manner as may be decided by tho 
Unit Trust . 


11 .9 ) 19 -05-95 


8 .69 24-01-98, 


9 , 41 


11 .67 17-97-95 


9 . 43 


09-10 - 96 


9 .85 


( 4 ) The Plau has been drawn up pursuanl to the guide 
lines issued by the Central Goveroident as mentioned in the 
Equity Linked Savings Scheme 1992, and Section 88 of the 
Income Tax Act, 1961, 


- - - - - - - - 


- - 


- - - - 


- - - - 


- - - - 


- 


Constitution of UTI . 


II. Deſuitions ; 

In this scheme and the plan made thereunder unless the 
context otherwise requires : 


Unit Trust of India was set up as statutory body under 
UTI Act, 1963, with a view to encouraging saving and 
investment and participation in the income, profits and 
gains accruing to UTI from the acquisition, holding, 


( a ) " Acceptance date " with rcforcoce to an application 

made by an applicant to the Trust for sale or rc 
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purchase of units by the Trust means the day on 

(b ) a parent, step -parent or other lawful guardian un 
which the Trust, after being satisfied that such appli 

behalf of a resident minor, 
cation is in order , accepts the same; 

( c ) Hindu Undivided Family . 
(b) ) The " Act" means thc Unit Trust of India Act , 

( d ) An Association of Persons of a Body of Individuals 
1963; ( 52 of 1963 ) , 

consisting, in either case , only of husband and wife 

governed by the system of community of property 
( c ) “ Applicant" means a person who is eligible to parti 

in force in the state of Goa and Union Territories 
cipate in the schemo and the plan made thereunder 

of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu . 
who is not a minor and makes an application under 
Clause II of the Plan . 

12 ) Application shall be made in such forin as may be 
( d ) “ Listed " means the listing of Units for the purpose Approved by the Chairman of the Trust. 

of trading on the Over the Counter Exchange of 
India (OTCEI) . 

IV . Minimum amount of investment 
( e ) " Lock - in - period " shall be a period of 3 years from 

Application shall be made for a minimum of 50 mmits and 
the date of allotment of units during which the 

therafter in multiples of 50 units. There will be no maxi 
applicant will be required to keep the units and 

mum limit, 
not lender them for rcpurchase . 

In case of investment of Rs. 50 ,000 , - and above , the in 
( f ) "Number of units deemed to be in issue" means 

vestor is advised to furnish Income Tax P . A . N . / G . I. R . mum 
the aggregate of the number of units sold and 

ber and I T Circle address if he / she is having so . 
remaining outstanding . 

V . Limitation on expenses : 
( 9 ) " Recognised stock exchange " means n stock ex 

Initial issue expenses may not exceed 6 % of tht funds 
chunge, which is , for the time being recognised 

Regulation ) , Act. 

raised under the Plan . 
under the Securities Contracts 

Initial issue expenses of the plan is 

estimated to be as under . 
1956 ( 42 of 1956 ) . 
( h ) " Registrars" means a person whose services may 

Expenses 

6 
be retained by the Trust to act as the Registrars 
under the scheme from time to time. 

Printing & Postage 

0 . 30 
li ) " Regulations" means Unit Trust of India General 

Publicity & Marketing 

1 . 50 
Regulations, 1964 made under Section 43 ( 1 ) of 

Cominission to agents 

1 . 50 
the Act. 

Bank Charges 

0 . 30 
(1) " SEBI" means the Securities and Exchange Board 

* Others 

2 .40) 
of India set up under the Securities and Exchange 
Board of India Act, 1992 . ( 15 of 1992 ) . 

Total 

6 .00 
(h ) Trading " mcans the dealing in , by buying or selling 

* Includes charges for Inwarding, Processing , Registrar Fees, 
through OTCEl from 01- 04 - 200 ) . 

Compensation payment, Stamp Duty and other Miscellunc 

Uut expenses. 
( 1) "Unit" means ope undivided share of the face valuc 
of Rupees ten in the unit capital. 

Thus for every Rupce invtsted by an investor not less than 

94 paise will be invested in 
( m ) " Unit Capital" means the aggregate of the face 

the Plan . In addition to the 
valuc of unily sold under the scheme and outstand 

Initial issue expenses the following expenses will be charged 

to the Plan on a recurring hasis which shall not exceed 396 
ing for the time being. 

of the average weekly net asset value during any accounting 

year. Estimated recurring expenses are as under : 
( n ) " Unit Trust " or " Trust" means the Unit Trust of 
India established under Section 3 of the Act. 

Expenses 
( 0 ) all other expressions not defined herein but defined Administrative Expenses 

1 . 00 
in the Act /Regulations shall have the respective 

Custodial Fees 

0 . 50 
moanings assigned to them by the Act /Regulations. 

Dovelopment Reserve Fund 

0 . 10 
( p ) Words importing singular shall include the plural 

Staff Welfare Trust 

0 . 10 
and all referencc to masculine gender shall include 
the feminine and vice versa . 

Registrarg Focs 

" Miscellancous 
DETAILS OF THE MASTER EQUITY PLAN 1997 
(MEP 97 ) FORMULATED UNDER THE EQUITY LINK Total 

3.00 
ED SAVINGS SCHEME 1997 ARE GIVEN HEREBE 
LOW . 

" Miscellaneous expenács includes all cxpenses which cannot 

be categorised under the given account heads. 
1. Definitions : 

The above expenses are estimates and are subject to change 
The words not defined in the Plan and defined in the inter & e us per actual expenses incurred . However the total 
scheme and Act / Regulations shall have the respective mean initial issue cxpenses would be within tho limit of 6 % of the 
11785 assigned to them in the Scheme, Act / Regulations. 

funds collected and 3 % of the weekly uvesayc net asset valuc 
II. Face valuo of each unil : 

during any accounting year for fccurring expenses , in accord 

ance with SEBI (Mutual Funds ) Regulations, 1993. Further , 
The face value of each unit issued under the scheme shall 

administrative cxponses , contribution to Developmont Reserve 
be ton rupees . 

Fund and contribution to the Staff Welfare Trust will not 

exceed 1. 25 % of the wcękly average NAV of the plan dur 
Ul. Application for units : 

ing the accounting year. 
( 1) Application for units may be made by residents only 

The Expert Committee appointed by SEBI has subinitted 
viz . 

its report to SEBI which is under consideration of SEBI, the 

fees . expenses and accounting policies may be subject to 
( it ) A jesident adult individual singly of upto three indi . changc , depending on the Regulations. Guidelines issued by 
viduals on joint basis . 

SEBI. 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


0 . 50 
8 .80 


- 


- - 


- - - - - - 
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VI. Mode of Payment 

VII. Sale of Units : 
( 1 ) ( i ) The payment for the units applicd for by an 

The offer of units under the Plan shall remain open fron 
applicant shall be made by him along with the application 

Novcmber 22nd , 1996 to March 31 , 1997 (both days 
in cash , cheque or draft, Where applications are submitted 

inclusive ) . 
at the branch ofllces of the Trust, cheques or drafts should 
bo drawn on branches of banks within the city where the Applications received after the close of business Hour s 
branch office at which the application is lendered is situated . of 31st March , 1997 and subscquently at any of the offices 
Provided however that the applicant who wishes to apply 

of UTI shall be deemed invalid and rejectal 
for units from a place other than where the Trust lay its 
branch office, collection centre / franchise office may do so 

Sale price of units during the period of offer shall be 
by sending the application to the bianch ollice of the al par. The contract for sale of units hy the Trust shall 
Trust along with the bank draft for number of units applied be deemed to have been concluded on the acceptance date . 
for after deducting therefrom charges payable for bank On such conclusion of the contract for sale , the Trust shall 
draft e .g . if the application amount is Rs. 10 ,000 / - the bank US soon thereafier is possible , issue to the applicant Unit 
traft charges for this amount is Rs. 20 / .. Thus thc Trafi Certificates in marketable lots of 50 units cach evidenciny 
can be prepared for Rs. 9 , 980 / - ( ie. . Rs. 10 ,000 / - Tess that he has been admitted as it unitholder in the scheme 
Rs. 20 / - ). The draft commission charges will form i pait and the plan made thereunder . The Trust shall not incor 
of the initial issue expenses of the plan . 

any liability for loss, damage , misdelivery or non -delivery 

of the Unit Certificates so sent. The Trust shall send the 
However , in case of application received lon will Unit Certificates within 10) wecks from the dutc of closure 
local bank draft where UTI has its branch oltice , collection of sale of units under the Plan . 
centre /franchise office bank draft commission will have lo 
be hoino by the investor. 

VIII. Composition to inic stop s . 


( ii) If the payment is made by cheque, the acceptance 
date will , subject to such chequc being realised , be the date 
on which the application is received by the branch ofllce 
of authorised collection centre . 


Depending on the date of joining the plan, investors will 
be paid compensation on the amount of investment as given 
helow : 


If payment is mude by draft, the acceptance daie wijl, 
subject to such draft being realised , be the date of issue 
of such draft, provided , the application is received by the 
branch office of the Trust or authorised collection centre 
within 15 days from the date of issue of the draft. If the 
amount tendered by way of payment for the units applied 
før js not sufflcient to cover the amount payable for the 
units upplied for the applicant shall be issued such lower 
number of units as could he issued under the scheme, the 
balance due to him shall be refundel at his cost in such 
manner as the Trust may dcem fit. 


From 
27.1.1996 
01- 12 - 96 
01-01- 97 
01 -02 .97 
01-13- 97 


T ) 
30 . 11 - 96 
31 - 12 - 96 
31-01- 97 
28 -02- 97 
31 -03-97 


45 % 
356 
2. 5" . 
1. 550 
1 , 0 " 


The amount of compensation will be paid by means of 
cheque which will e despatched alongwith the unit certificate . 
The compensation paid for curly investments is not an incen 
tive or any special benefit offered hy UTI 10 investors. This 
compensation will be met within the " initial issue expenses 
and also the income generated by the fund . 


( 2 ) ( a ) Right o the Trust to accept or reject application : 

The Trust shall have the right ut ils solc discreiiun lu 
accept and or reject application for issue of units under the 
scheme and plan made thereunder . Any docision of the 
Trust about the eligibility or otherwise of a person to make 
an application under the scheme and the plan made there . 
under shall bo final. 


IX . Allomant ol Units 

Units will he allotted us on 31st March , 1997 . 


( b ) Incompleto Application liuble for Rejection 

In case the application is found to be incompletc, the same 
will be liable for rejection and refund of such application 
money will be made by the Trust as soon as possible without 
incurring any liability whatsoever for interest or other sum . 
Refund will be made after compliance of requisito opcra 
tional and procedural formalitics . 


X . Loch in period 

The investment made by a unitholder under the Plan will 
he required to be kept for a minimum period of 3 years 
from the date of allotment of units i. c , uplo 31st March 
2000 . This thicc ycar period is called the lock - in period , 

There shall be no repurchasc during these three years of 
the Plan . However, in the event of denth of a unitholder , 
the legal heirs or the nomince registered in the books of 
of UTI under the Plan shall be able to offer the units for 
repurchase standing to the credit of the deccased only after 
the completion of one year from the date of allotment of 
units 


( 3 ) Applicant bound 10 comply with i quirements meer 

the scheme and plan made thereunder before being 
Issued units : 


XI. Repuurhuse ol Units 


Persons applying for units under the scheme and the plan 
made thereunder shall be bound to cutisfy the Trust about 
their eligibility to makc an application and comply with all 
requirements of the Trust, such as Birth Certificate in case 
of minor, Affidavit in case of AOP /HUF otc . The com 
pliance or otherwise to the satisfaction of the Trust of 
guch requirements shall be at the sole discretion of the Trust. 
Person who holds units under a false declaration shall be 
liable to have the unitholding cancelled and the name delet 
¢d from the register of linitholders . 


( 1 ) l he Trust shall unounce the repurchase price 
year after the date of allotment of units lie. from 
April, 1998 ) and thereafter on a half yearly basis . 


one 
1st 


( 2 ) After lock -in - period of 3 years from the date of 
allotment of units i.e . from 1st April 2000 , when the 
repurchase of units shall combience the Trust shull declare 
a repurchase price every month or as frequently as niky 
be decided by it. 


The Frust shall have the right in such an event to 
topurchase the units at par after deduction of 25 % as 
penalty or ut such price as may be decided by the Trust , 
and recover the Income Distribution wrongly paid from out 
of the rcpurchase proceeds and return the balance . 


· The amount shall not carry any interest irrespective of 
the period it takes the Trust to effect the repurchase and 
to remit the repurchase proceeds to the applicant. 


( 3 ) The repurchase price at which a unit will be ic 
purchased will be NAV based ( historic ) declared from 
time to time. While calculating the repurchase price the 
Trust shall be at liberty to deduct administrative costanit 
other charges not exceeding 3 % of the NAV of the unit 
unr er tho Tian . 
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Trust my by a method considered by it as most suitable , 
cancel the signature of such a person appearing on the 
(" ertificate and have the signature of any other authorised 
person alllxed to it. The Unit Certificate so inglied shall 
also be valich . 


( 4 ) Repurchase shall be elected on receipt of the Unit 
Certificate duly discharged . 

( 5 ) The contract for icpurchschall be deemed to have 
hexn concluded on the acceptance alle 

(6 ) The unitholder shall be under no oliligation to offer 
its units for repurchasc as piovided in sub - clausc ( 1 ) above 
and ho will be free to hold them as long as he clesires 
during the currency of the Scheme. 

( 7 ) The repurchased units will not be reissued . 

( 8 ) Paynients for unils repurchased by the Unit Trust 
Shall he made mot Lier than 10 working days efter the 
ucceptance lite. No imetest y all. On ny account, le 
payable on the Hount due to the applicant, and the cost 
of rentance ( including postage ) or of relisation of chequc 
or draft sent by the Unit Trust shall be home by the 
applicant and sell form part of thc unnual rccurring expens 
es only . 

( 9 ) The computation and disclosure of repurchase price 
shall be us per recomnicndations of the Expert Committee , 
ay and whon they are simplemented . 


XII.R rictions 211 rcrur of units 

Notwillistanding anything containçıl in any provision of 
The Plan , the Trust shall not be under ny obligation to 
repurchase units : 

( i) on such days in are not working days; and 
( ij ) during the period ( ils notified by the Trust ) when 

the recinci of unitholders is closcul in connection 

with the annual closing of the books and accounts . 
Baplanation 

For the purpoie et this scheme and the plan mode theic . 
under the term “ working day shall mean a day which has 
not been eilher : 

( i) notified under the Negotiable Instruments Act, 1881, 

to be a public holiday in the State of Maharashtra 
or such other States where the Trust bis ils offices ; 


XVI . Proceedin when the Un Certificate is mutiluird , 

lofacoid , lust atri 
( 1 ) Subject lo thc provisions of this plan . every unitholder 
shall he entitled to exchange any or all of his Unit Certifi 
cati s for one or more certificate of such denominations as 
l1c niay require , lepresenting the same ilggregate number 
of units. While applying for sub cxcllance , the unitholder 
shall surender to the Trust and Unit Certificate or Certificates 
to be cxchancıl and shall pay to the trust all monies ( if 
any payable thereunder ) in respect of the issue of the new 
Unit Certificate or Certilicates .. 

( 2 ) In casc any Unit Cerlilicate shall be mutilated or 
worn out or defaved , the Unit Trust in its discretion , niay 
issue to the person cntitlel a new Unit Certificate represent 
ing the same number of units is the mutilated or worn 
out or defaced Unit Certificate In case any Unit Certificate 
should be lost, stolen or destroyed, the Unit Trust may, at 
its discretiuti , issile to the person entitled a new Unit Certi 
ficale in lieu thereuf. No such new Unit Certificate shall 
be issued unless the applicant shall previously have 

( i ) furnished to the Unit Trust evidence satisfactory 

to it of the mutilation , wearing out , cefacement, 
loss , theft or destruction of the Original Unit Certifi 

cale ; 
( ii ) paid all expenses in connection with the investiga 

1ion of the facts ; 
(ii) ( in case of mutikation or wearing out or det. 

n1011 ) produced and surrendered to the Unit Trust 
the mutilatel or were out or defaced Unit Certili 

Cate ; and 
( iv ) furnished to the Unit Trust such indemnity as it 

mily requijc. 
The Trust shidll not incur any liability for inslung Nach 
Unit ( crilicutc ji yood faith under the provisions of this 
clause . 

131 before insunny any Unit Certificate under the provi 
sions of this clarse , thc Tinit Trust may require the applicant 
for the Unil Certificate to pay a fee of Rupec five per Unit 
Certificate issued by it together with a sum sufficient in the 
opinion of the Trust to cover any charges or tuxes includ 
ing postal registration charges that may be payable in con 
nection with the issue and despatch of such Unit Certificate .. 


Or 


( ii ) notified by the Trust in the Goizette of India as 

#1 day on which the orice of the Tust will 
be closed . 


XIII. l ublication of repurchase price 

The Trust sullas carly as possible after determine the 
rcpurchase price issue it to the press for publication . 
XIV . Listing 


The units issued under the Scheme :111bc listed on 
OTCEI after the lock - in period of 3 yeurs from the clutc of 
allotment lie . from C April , 2000 ) . 


XV . Form of Unit ( intiliate 


Unit Certificiles shall be in such form as may be devided 
by the Executive Director of the liust . Euch Unit Certi 
licatc shall bear a distinctive number , the number of units 
represented by the Certificate and the name of the unitholder . 


XVI. Man t of preparation of linit Cortificate 

The Unil Certifikate my be called or lithographeul of 
prin cul as the Boardi niny, from time to tine, eteimne 
and shall be signed on behalf of the Tuut by two persons 
duly authorised by the Unit Trust . Every Gilch signature 
may cither be uutographic or may be clfected by a mechani 
cal method .. No Unit Certilicate shall be valid unless 
and until it is so signed . Unit Certificates NO signed shall 
he vilict iind binding notwith landinu thrill , Tefore the 
is up thereof , any person whese signalire appears thru 
muy havc cancal to be a person authorised to sign In 
Certificates on behalf of the Unit Trust. 

Provided that sirould 11. Unit Certificate so prepared 
contain the signalue of an authorised person who however 
is dead at the time of isle of the Certificate , the Unit 


XVIII. Register of unithviders 

The following provisions shall have efect with could 
to the registration of unilt.vlders - - 
( 1 ) A register of the unitholders shall be kept ly the 

Trust and there shall be entered in the register 
inter alia : 

21 ) the names and addiesses of the unitholler s : 
16 ) the number of the units held by cvery such 

person ; id 
( c ) the dalc on which such anitholler became the 

holder of the units standing in his name. 
( 2 ) Sny childle of name or adules on the part of 

iny unitholder shall be notified to the Trust which , 
un being satisfied of such change and on compli 
ance with such formalities as it may require , shall 

alter the register accordingly . 
( 3 ) Except when the registers e closed in accordance 

with the provisions in that behalf hercinafter con 
lained the rester sol during business hours 
( subicct to such 1C : sonable restrictions the 
Trust may impose but so that not less than two 
houl s on each business day shall be allowed for 
inspection ) be open to inspection by any unithoider 
witliouit charge and in conneclion with his own 
investment, 
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( 4 ) The register will be closest ll stich times noted fais prior to the valuation date . If no quotes are available for 

such periods 4 tbe Trust muy from time to tinc a period of two months prior to the valution 1: 110 , the 
determine provided that it shall not be closed for Nume is treated us inlotad investm _ 111. 
niore than 45 days in any one year . The Trust 
shall give notice of such closure by udicilisvinent 

2 . In cisc of quotec (Ichendures and hones, the Miller 
in newspapers or other medias 

rate , being cum -interest, the same is adjusted for the interst 

elenenl, if uy. 
( 5 ) No noticc of any trust cypress , implied or 
constructive shall be entered on the register in 

3 . Unquoted equily and preference shares including those 
respect of any unit . 

under lock - in period ure valued al cos . 
XIX . Receipt by unitholdei to discharge Trust 

4 . Unquoted debentures , bonds and thosferahle notes are 
The reccipt of thc unitholder for any money s paid to him valued at yield to maturity , as deterniined by the Board of 
in respect of the units repicsented by the scheme nil the Tiustçes of the Trust, 
plan made thereunder shull be a good discharge to the Trust 

5. Unquoted warrants are valued at the milket rute (up 
XX . Nomination by unitholder 

the underlying shares discountal for diviilend element, if 

uny, and reduced by the exercise price payable . In Chines 
( 1 ) Nomination facility is kvailable only for indivjelin .ls wbere the exercise price payable is higher than the value so 
applying on their own behalf i.e . singly or jointly upto derived , the the value of waitants is luken as njl. 
threo . Applicants can nominato one person . Minors pad 
Non -Resident Indians can also he nominated . Nomination 6 . Converrillo debentures and londs, where composite 
fucility will lowever not be available to the llansicrec in m rket quotations are not valsıble , the convertible portion 
the event of transfer or a unit. Applicant can change the is vulled at the market rute relevant to equity shulen , dis 
nomination at any time durin , the currency of the pan . counted for dividend element, it any . The non - convertible 

portion it any, of such dcbentures and boncly is valued as 
Provided further that persons applying on lehalf of in ( 4 ) above . Where terms of conversion are not specificd 
minors, Hindu Undivided Families , Association of l eryons in respect of the convertible portion , the same is valued 
and Body of Individuals cannot nominate , 

at cost. 


7 , Money Market instruments are taken at book value , 


( 2 ) The Registrar s subject to such directions and provi 
sions of the Plan may from time to time issue and subject 
to Sub - Clause ( 1 ) hereinabove , shall accepta nomination 
in the forms prescribed and register the same. They muy 
also subject to such directions peimit the variation , modi 
fication or changes in plich nominations and have thein 
registered . 


8 . Government Securities are valued at yiclıl to maturity 
based on the prevailing interest Rates. 


9 . The aggregate value of investments us computed in 
accordance with ( 1 ) to ( 8 ) above is compared to the aggre 
fale cost of such investments and the resultant (leprecizition , 
il any, is charged to reveliue counl.. 


Other provisions will be to the extent provided in the 
regulations . 


10 . Valuation of assets will be subject to Regulations and 
Guidelines that may be prescribed by SEBI in due course . 


IV , Determination of Not Asset Value (NAV ) 


XXI. Death of a unitholder 

( 1 ) In the case of death of the first holder in a joint 
holding of units the second named unitholder shall be re 
cognised and in case of death of even the second named 
unitholder the third named unitholder shall be recognised 
by the Trust as having title to of interest in the units 1c 
presented by the scheme and plan made therçunder . 


Provided that nothing herein contained shall affect any 
right which any other person may have as against such 
survivor in respect of the said units . 


The Net Asset value of the units issued under the scheme 
and the plun made thereunder shall be calculated hy deter 
mining the value of the scheme s assets and subtracting the 
liabilities of the scheme taking into consideration the ac 
cruals and provisions. The Net Asset Valle ner unit shall 
be calculated by dividing the NAV of the units under the 
schenie by the total number of units imucd and outstanding 
on that date. This NAV ( on historic basis ) shall he issued 
to the press for publication at intervaly not exceeding onc 
month or at such intervals as may be approved by SEBI, 


( 2 ) In the event of death of the single unitholder under 
the Plan , the nominee shall be the person recounived hy 
tho Trust as the person entitled to the amount payable by 
the Trust in respect of the uniis standing to the crcdii oť 
the deceased unitholder . 


The computation and disclosure of NAV shall be as per 
the recommendations of the Expert Committcc, HS and 
when they are implemented . 


V . 


( 3 ) In the absence of a valid nonination , the executor 
or administrators of the deceased unitholder or a holder of 
succession certificate issued under Put X of the Indian 
Succession Act. 1925 ( 39 of 1925 ) shall be the only per 
son recognised by the Trust as having any titled to the tuits . 


Trusts not to be admitted 2011 recognised for the pur 
pose of the scheme and the plan made thereunder 


( 4 ) Any person becoming entitled to the units consequent 
upon the deoth of a unitholueris m y , upon producin : 
such evidence us to his title as the Trust shall consider 
sufficient, be puid the repurchasc value of all units wţuding 
to the credit of the deceased (after 1 year from the disc 
of allotment of unity ) at the repurchase price ruling on the 
clute on which all the formalities in connection with the 
Claiin huve heen cumplied with by the claimint. 


The person who is registered) is the unitholder ind in 
whose name a Unit Certificate has been issued shall he the 
only person lo he l ecognized by the Trust it the linii holder 
and as having any right, title or increst in or to such units ; 
and the Trust may recornise such unitholler Sthsolute 
owner thereof and shall not be bound by any notice to the 
contrary or to take any notice of the execution of any Trust 
save us herein expressly provided or as hy some court of 
competent jurisdiction ordered , to recounise uny Trust or 
cquity or other interest afecting the title to any writu le 
presented in the cheme. 


DETAILES OF THE EQUITY LINKED SAVINGS 
SCHEME 1997 ( FISS- 07 ) CONTINUED) 


III.. Valuation of a sets pertaining to this scheme : 


VI Transfer Pledge Assignment of inits 

Tiansfer / Pleul! c /A inment of inils l be ullowed 
under the scheme after the lock in perio :t of three years 
from the date of allotment of units. In the event of the 
division and / or disintegration of unitholding pertaining 
to HUF AOP , BOI during the lock - in - period or thorcafter 
but before the termination of scheme. nothing contained 


1. Quoted investments including those under lock -in - period 
are valued at the closing market rates on the valuation date 
or the latest avilable quotc within a period of two months 
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herein above triell bc il ha tu the applicability for the 

which in their opinion is sufficient, proceed to 
relevant linw with respect to the mul division or disintegrite 

uffcct the transfer , if the intended transferee in 
lion elepi otherwise specifically it2rced to or stated and which 

utherwise eligible to hold units . 
illc 1101 century to th : vil law , if any. The distribution 
of their incumc and the division o the unit among the mem 

( h ) Subject to the provision contained hereinabove the 
lyers vf HUF, AOP , ROI shall always be governed by the 

Trust shall register the transfer and return the 
iclevint lativ , if any, in lurce from time to tionc, 

unit Certificate to the transferee within 30 days 
from the date of Jodgement of Unit Certificate tu 

Lether with the relevant instrument of transfer, 
VII. Transfer of unity uloscyllent to issue : 
All units inued under the Scheme and outstanding Il e 

VIII, Investment Objective and Polivics : 
freely transferablo alter : period of 3 years from the date of ( a ) The funds collected under the Scheme shall be investod 
sillotincnt (ic, from 1st April, 2001 ) subject to the following in equities , cumulative convertible preference shares and 
icrnis : 

fully convertible debentures and bonds and warrant of 
( it ) The writs certificate issued in accordance with 

compunes. Investiment may also be made in partly convertiblo 

the 
provisions of the scheme is negotiable and can be 

istics of dchentures and honds including thosc issued on 
transferred to the individuals , expressed and 

rights basis will be made subject to the condition that as far 

such 
other categories us are mentioned in Clause IU of 

215 _ possible the non- convertiblc portion of the debentures so 

acquired or subscribed shall be disinvented within a period 
the provisions of the plan . 

(vt tuelve munthe, 
The acceptance of the Transier Deed and the 
admittance of the transferee as it inilholder under 

( h ) It shiul be ensureil that funds of Schemo stull remain 
the scheme will be at the sole discretion of this 

invented to the extent of at least 80 % in securities specified 
Trust. 

in clause ( 1) . The Unit Trust wall strive to invest tho 

Cunds in tho manner stated above within a period of six 
lbi Transfers may be clected only by ion between 

months from the date of closure of sales of units. In excep 
transferurn and transforces who are capable of tional circumstances, this requirement may be dispensed with 
holding units . The Scheme shall not be bound to 

hy the Trust in order that the interest of the unitholders 
recognise any other transfer , 

are protected . 
10 ) Transfer instruments with the relative unit certifi (c ) Pending investment of funds in the above required 

cate accompanies by such: fed as may be prescribed manner, the Trust shall invest the funds in short term money 
from time to time by the Scheme shall be lodged 

market instruments or other liguld instrumenty or both . 
with any of the offices of the Registrars appointed 
for the purpose . 

( d ) After threc year of the date of allotment of Hic 

units , the Trust may hold urto 20 % of net assets of the 
( 1 ) Try translor ocal ledged with or accepted by 

Scheme in short term muney market instruments and other 
any of the offices of the Trust sh : he forwarded 

liquid instruments to cnable them to repurchase units of 
to the nearest Office of the Registrars. 

those unithulders who could be sceking to tendor the units 
le ) Every instiment of transfer shall be signed by 

fur repurchase. 
the transferor and the transferce and the transferur 

(i ) All bebt instruments in which investments are 
shall be deemed to hold units until the name of 

made by the Plan shall be maled as investment grade 
the transicrec is entered in the register of holders 

hy CRISIL / ICRA / CARE or any other crodit rating 
hy thc Revistrarn, 

agencies which may be recognised from time to 
1 ) The Registrar may require such evidence as they 

time. 
may consider necessary in support of the title exf. 

Provided that iſ the bebt instrument is not rated , 
transferor or his right to transfer units . 

the specific approval of the Board of Trustees of 
( g ) The Registrars may subject to compliance with such . 

the Trust shall be taken for investment. 
requirements is they Jcem necessary dispence with 

( ii ) No term loan will be advanced by this Plan . 
the production of the original voit certificate , should 
il be lost, solen o destroycu . 

( iii ) Investments by way of privately placed debentures, 

securitised belts and other inquoted cbt instru 
( 1 ) Upun iegistration of a transfer of units all instrul 

mcnts shall not exceed 10 % of the total assets of 
ments of transfer and the units certificate may he 

the Plan . 
retained by the Registrars . 

( iv ) The Plan shall not invest more than 5 % of its 
( i ) Tho Registrar s recognising ane registering a Transfer 

Corpus in any one company s sharcs . 
may issue the original or fresh unit certificate or 
certificates 10 the transfercc uron payment and 

( v ) Not more than 10 % of the funds of all the Sche 
realisation of such changes as are payable in con 

mes / Plans of the Unit Trust taken together includ 
nection with the transfer and issue of such a certifi 

ing this Plan shall be invested in shares , 
cite or certificates 

chentures or other securities of a single company , 
ajili 1 transferec becomes it holder of units is an 

( vi ) Not more than 15 % of the funds under all the 
ollicial capacity , log operation of lay ur clieduled 

Schemes, Plans of the Unit Trust including this 
bank uron enforcement of a pledge then the Regis 

plan shall be invested in the shares and debentures 
trars stall subject to production of such evidence 

of any one industry . 
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Provided that provision shall not apply to a Plan statement of movements in NAV and a quarterly portfolio 
which has been fouled for investments in one of statement jucluding changes from the previous periods, 
more sp :cificd industries and a declaration to that 

The Trust shall make such disclosures 10 the investors as 
effcct has been made in tlic viſer leticr. 

are essential to keep them informed about any information 
( vii ) Transfers of investmeot from this Plan to another 

which may have an adverse bearing on their investments . 
Scheme/ Plan of the Crust shall be done only it 

The Trust shall, on request in writing received ficm a unithol 

der, furnish him a copy of the accounts and statements so 
( a ) Such transiers are done at the prevailing market published . 
price for gucked instruments on spot basis. 

The Expert Committeo appointed by SEBI tuas submitted 
( b ) the securities so trasferred shull be in confor its report to SEBI which is under consideration of SEBI, the 

mity with investment obje :live of the plan to fees, express and accounting policies may be subject to change , 
which such transfer has been made. 

depending on the Regulations / Guidelines issued by SEBI. 


XILI . Additions and Amendments to the scheme and the plan 

made thereunder : 


( c ) Transfer of unlisted or liquuted investments 

from the plan to another Scheme/ Plan of the 
Trust stall be done as per the policies laid 

down by the Board of Trustees of the Trust, 
(vlil ) The Plan shall not invest in or lend to another 

Scheme/ Plan of the Trust unless o herwisc permit 
ted by SEBI under MF Regulations /Guidelines / 
Directives. 


The Board may from time to time add to or otherwise 
amend this scheme and the plan made thereunder and any 
amendment/ addition thereof will be notified in the Official 
Gazette . In case of any amendments prior approval of 
SEBI shall bo obtained . 
XIII. Termination of the scheme and the plan made there 

under : 


( ix ) The Plan shall not borrow funds to finance its 

investments, unless otherwise permitted by SEBI 
under MF Regulations /Guidelincs / Directives. 


IX . Development Reserve Fund (DRF ) contribution : 

0 .10 % of the weeldly average Net Assct Value shall be 
sot asido as contribution towards the DRF of the Trust every 
year. 

DRF contribution will be part of recurring expenses. 

The Trust instituted this fund in the year 1983 -84 as a 
common fund to enoble the Trust to meet the expenditure 
in respect of research & developmental work in connection 
with the introduction of new Schemes, innovation of new 
systems and procclurcs at the conceptual stage and also 
various other productional & developmenial work not related 
to or linked with any particular Scheme itself, Fund is 
also utilized for Economic and Capital Market Research , 
Management & Profcssional Training , Surveys and Market 
Ressearch for the Trust , Marketing and Corporate image 
building efforts that are not connected to any specific Schem : 
and Human Resource D :velopment efforts with long term 
effect and which may relate to the Trust s future activities. 
X . Staff Welfare Trust Contribution : 

0 . 10 % of the weekly average Nct Asset Value shall be 
set aside every year as contribution to the Staff Welfare 
Trust . 


( a ) The schemc and the plan made thereunder shall 

stand finally terminated on 31- 03 -2007 , i.c . at the 
close of the tenth year from the ycar in which the 

allotment of units is made under the Plan , 
(b ) If 90 % or more of the units under the Plan are le 

purchasod before completion of 10 years, the 
Trust may at its discretion terminate the Plan 
even before the stipulated period of ten years 
and redeem the outstanding units at the final re 
purchase price to be fixed by it . 

Where the Plan 19 wound up in pursvance of 
Sub -clause ( b ) above the Trust shall given notice 
thereof 1o SEBI and in two daily newspapers 
having all India circulation and in a vernacular 
newspaper in Mumbai at least a week bofore the 

date of termination . 
( c ) On and from the date of advertiscment of the ter 

mination , the Trust shall 
(i) ccasc to carry on any business activities in 

rospect of the Scheme. 
(ii ) cease to create and cancel units in the 

Scheme. 


and 


redeem 


units 


in 


the 


( iii ) cease to issue 

Scheme. 


The Trust has instituted the Staff Welfare Trust for the 
welfare of its employees which shall include relief in any 
distress , medical relief, health relief or for similar other 
purposes . 


XI. Publication of Accounts : 


(d ) The Board of Trustees shall call a meeting of tho 

jinítholders to consider and pass necessary resolution 
by simple majority of the unitholders present and 
voting at the molting for authorising the Trustees or 
any other person to take steps for winding up of the 

Scheme. 
(e ) (i) The Board of Trustees shall dispose of the 

assets of the schome in the best interest of 
the unitholders of the Scheme. 


Tho Trust sul 25 st . , as may be aftcr the 30th June of 
each year cause to be published in such nunner as the 
Board may decide, accounts in the manner specified by the 
Board showing the working of the schen : e and the plan made 
thereunder during the period ending as of that date . The 

Trust shall furnish to SEBI copies of duly audied annual 
accounts including the balance sheet and the revenue accounts 
As also unaudited half yearly accounts and the quarterly 

1.14 , 9 1 / 96 


( ii ) The proceeds of salc made in pursuance of 

Sub -clause (b ) ( i) abovc, shall in the fust 
instance be utilised towards discharge of 
such liabilties as are properly due under the 
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Schemo and after making appropriate provision XVII, Benefits to the unitholders : 
for meeting the expcnses connected with such 

All benefits accruing under the scheme and the plan made 
winding up , the balance shall be paid to the 

thereunder in l espect of capital, i curves und surpluscs , if any, 
unitholders in proportion to their respective 

at 1110 time of the closure of the scheine and th : plun yngde 
interst in the assets of the Scheme us on the 

thercundai shall be available only 10 the lit folders who 
date when the decision for winding up was 

hol } the units for the l ull terni of the scheme and plan made 
taken . 

the under till its closure , 
( f) On the completion of the winding up , the Trust 
shall forward to the SEBI and the unitholders a 

XVIII. Tax laws applicability 
report on the winding up containing particulars 
such as circumstances leading to the winding up, Under Section 88 of the Income Tax Act, 1961 invest 
the steps taken for disposal of assets of the scheine nent mudy in the units of MEP 97 will qualify for 1x rebate 
beforc winding up , expenses of the scheme for wird of 2017 iſ the amount invisted (subject to a maximum of 
ing up , net assets availablc for distribution to the Rs. 30 ,000 / -). In other words , 2076 of the amount iuvcslcd 
unitholders and a certificate from the auditors of (subject lu maximum ofR :. 10 ,000 / - ) will be deductible from 
the scheme. 

the iax payable , I any, ly the investor, 
( 8 ) Notwithstanding anything contained herinabove, the 

Any other income or capital gain from the units will be 
application of the provisions of SEBI (Mutia! 

chargeable to tax as per prevalent tax laws. Currently, in 
Funds ) Regulations, 1993 in respect of disclosures 

come from m y unccr all schernus of the Trust including 
of half yearly reports and annual report shall conti 

MEP 97 will cnjoy Jeduction from income upto an overall 
nue. 

limit of Rs. 15 ,000 / - under section 80L of Income Tax Act 
(b ) After the receipt of the report referred to in clause 1901 and long term capital gains arising out of the Plan will 

XIII (f ) of the scheme, if the SEBI is satisfied that be subject to treatment indicated under sections 48 and 112 
all measures for winding up of the scheme have of Income Tax Act 1961. 
been completed , the schemo shall cease to exist. 

Viluc of investment in the scheme is fully exempt from 
(i) The Trust shall pay the repurchase value as early 

Wealth Tax. 
as possiblo after the Unit Certificate duly (lis 
charged has been recived by it and other procedir Deduction of Tax at Source, if any, will be as per the 
ral and operational formalities are complicd with . prevalent Tax laws. 
The Unit Certificate duly discharged and other 
forms, if any , shall be reluined by tho Trist for XIX . Rights of unitholders : 
cancellation . 

1. Unitholder s under the Plan have a proportionate 
XIV . Power to construe provisions : 

right in the beneficial ownership of the assets of and 
If any doubt arise as to the interpretation of any of the 

to the dividend declared , if any by the Plan . 
provisions of the scheme and the plan made therunder, only 
Chairman , and if no one is appointed as Chairman then , the 

2 . The Unitholders have a right to ask the Trustees 
Executive Trustee shall have powers to construe the provin 

about any information which may have an adverse 
sions of the scheme and the plan made thereunder, in so far 

bearing on their investments and the Trustces shall 
guch construction is not in any manner prejudicial os contrary 

be bound to disclose such information to the Unit 
to the basic structure of the scheme and the plan made therc 

holders . 
under and such decision shall be conclusive , binding and 
final, 

3 . The Unitholders are entitled to have the dividend 

warrants sent to them within 42 days of the date of 
The provisions of the scheme formựlated herein and the 

declaration of the dividend , if any. 
provisions of the plan as stated in the scheme shell be read 
in conjunction to each other. 

4 . Unitholders have the right to get the units transferred 
XV , Relaxation of provisions : 

within a period of 30 days. 
Only Chairman , and if no one is appointed as Chairman 

5 . The Unitholders have the right to inspect all docu 
then , the Executive Trustce of the Trust may in ordar to 

ments listed undtr the heading “ Documents available 
mitigato hardship or for smooth and easy oporation of the 

for inspection " , 
scheme and the plan made thereunder, relax any of the pro 
visions of the scheme and the plan made thereunder in case 
of any unitholder or class of unitholders upon such terins as 
may be deemed expedient under intimation to SEBI. 

Custodians 
Any changes in the offer document shall be with prior up . 
proval of SPBI. 

Stock Holding Corporation of India situated 11 Mittal 

Court , B -Wing. Nariman Point, Mumbai 400 021 , have 
XVI. Scheme and plan made thereunder to bo binding on 

been functioning as custodian for all our Schemes an Plans 
unitholders : 

as per the agreement entored into with them on Jar ! .."Y 17 , 
The terms of this scheme and the plan made thereunder , 1994 . 
including any amendments, changes thereto from time to 
time, shall be binding on cach unitholder and every oth 

The custodians are required 10 take delivery of all curities 
person claiming through him as if he had expressly signo:1 belonging to Schemes /Funds /Plans of the Trust ar lield them 
that they should be so binding notwithstanding anything cost in custody . The custodijils will deliver the S . : : only 
trary conlained in the provisions of the scheme and plan made as per instructions from the Trust and on recin of the Coo 
thorcunder. 

Videration , 
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The custodian shall be generally authorised to attend to all 
non -discretionary and procedural details for discharge of non 
mal custodial functions in connection with the sale, pur 
chase, transfer and other dealinys with the securities, other 
asscts held by then as an agent except as may otherwise be 
directci by the Trust. Custodians shall provide all informa 
lion , reports or any cxplanation sought by the Trust or the 
auditors of the Trust for the purpose of audit and for physi 


cal verification and reconciliation of Securities belonging to 
the Schemes / Funds / Plans of the Trust, 

Auditors 
Mis S . K . Kapoor & Co ., 16 /98 LIC Bldg ., Tho Mall , 
Kanpuis 208 001 and M /s . Kalyaniwalla & Mistry , Maneckji 
Wallia Building, 127 , Mahatma Gandhi Road , Mumbai have 
been appointed as the auditors by the IDDI. Tho auditors 
arc subject to change from year 10 ytar. 


Investor Complaints 
The 119 . of complaints received and redressed schemewise for the period July 1995 to September 1996 are 
appended below : 

-- - - - - - - - - 
Scheme Name 

No. of Coniplaints 

Pending to 

— Total Recd . 
Received Redressed Pending 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- - 


- - - - - 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - - - - - 


- ~ 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


87 
656 


2907 
19868 
22480 
2904 

160 
235 


2820 
19212 
22284 
2860 


196 


44 


2 .99 % 
3 .30 % 
0 .87 % 
1 .52 % 
2 .37 % 
10 .64 % 


165 


210 


25 


722 


7 .62 % 


1339 
1559 


667 
1334 
1539 
954 


959 


4655 


290 


СССР 
CGGF 
CGS -83 
CGUS- 91 
CRTS 
DIUP-93 
DIUP- 95 
DIUS-90 
DIUS-91 
DIUS - 92 
IISFUS 
GCGI 
GRANDMASTER -93 
GMIS -91 
GM . S -92 
GMIS - 92( II) 
GMIS- B -92 
GMIS - B -92 (II) 
GRIHALAKSHMI U . P . -94 
HOUSING UNIT SCHEME 
MEP -91 
MEP - 92 
MEP -93 
MEP -94 
MEP -95 
MEP - 96 
MASTERGAIN -92 
MASTER GROWTH -93 
MIP - 93 
MIP - 94 
+ - - - - ----- - . - - - - - 


5318 

310 
2738 
1378 
774 
174 
"734 
1927 
328 
5050 
46836 
2518 
4389 


2575 
1301 
736 
150 
731 
1811 


0 .37 % 
1 . 28 % 
1 . 55 % 

0 .00 % 
663 12 . 47 % 

6 . 45 % 
5 . 95 % 
5 .59 % 
4 .91 % 
13 .79 % 

1 .08 % 
116 6 .02 % 

11 .89 % 
425 8 .42 % 
643 1 .37 % 
40 1 . 59 % 

2 .01 % 

0 .23 % 
22 11 .64 % 
1668 9 .50 % 
121 7 .46 % 

1 .17 % 
21 - . 1 .83 % 


289 


39 


4625 
46193 
2478 
4301 
27466 

167 
15885 
1502 


27530 


189 
17553 

1623 
1623 
1147 


1604 


19 


1126 


-- - - - .. 


- - 
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- - - 
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- = - = 


= 


= = = = 

- 


= = 
- - - - 


- - - 


- 


- - - 


- 


- - - - - - - 


- 


- 


- - 


No. of Companics 


Scheme Name 


Redressed 


Pendiug 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


Roceived 

1703 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


. 


- - 


- 


- 


- 


MIP - 94 ( 11 ) 


1659 


MIP - 94 (III ) 


605 


582 


3 


MIP - 95 


2808 


2684 


124 


MIP - 95 ( II) 


3851 


3627 


224 


MIP - 95 ( III) 


6693 


6372 


321 


MIP - 96 


896 


777 


119 


510 


374 


136 


MIP -90 ( 1) 
MIS - 90 ( II) 
MAS - B - 93 


1175 


1080 


872 


860 


MISG - 91 


1517 


1607 
5915 
29980 


90 
206 


MASTERPLUS-91 


5709 


Pending To 
Total Recd . 

2 .58 % 
3 . 80 % 
4 .42 % 
5 .82 % 

4 .80 % 
13 .28 % 
26 .67 % 
8 .09 % 
1 . 38 % 
5 .60 % 
3 .48 % 
14 .30 % 
16 . 00 % 
15 .97 % 
6 .93 % 
3 . 779 
5 .42 % 
5 .13 % 
17 . 81 % 
13 .14 % 
4 .83 
0 .49 % 
0 .00 % 
5 . 14 % 


MASTERSHARE - 86 


25693 


OMNI- PLAN 


63 


4287 

12 
130 


PEF -95 


814 


684 


RETIREMENT BENEFIT PLAN 


3870 


3602 


268 


RAJLAKSHMI U .P . 


10138 


10014 


394 


SENIOR CITIZEN U . P . 


1642 


1553 


89 


UGS-2000 


60364 


57268 


3096 


12664 


2256 


UGS-5000 


10408 


ULIP - 71 


15761 


13690 


2071 


30353 


628393 

407 


US-64 
US- 92 
US-95 


598040 

405 


TOTAL 


966348 


916630 


49718 


- 


- - 


- 


Reasons for rending complaints are : 


( 1 ) Non -reccipt of application /funds from the collect 

ing banks . 
( 2 ) Tucomplete details of the investor in the applica 

tion including address, name and signature of the 

investor . 
( 3 ) Change of address of investor not informed / not 

updated . 
(4 ) Los in transit . 
( 5 ) Postal dolay . 
(6 ) Non -compliance of required documents in case of 

transfer /death clains/ Repurchase. 
( 7 ) Incomplete details whilo forwarding the com 

plaints. 
( 8 ) Non -receipt /Delayed receipt of commission . 


( 9 ) Letters /Documents sent to the wrong office / 

Registrars . 
Depending on the nature of complaints / objections the 
Trust writes to investor /bank /Registrars to resolve the samo, 

All investor s could refer their grievance giving full parti 
culars of investment to the concerned Investors Relation 
Cell at the following addresses : 

WESTERN ZONE : 
Unit Trust of India 
Investors Rolation Cell 
Commerce Centre I, 28th Floor, 
World Trade Centre , G D Somani Marg , 
Cuffe Parade, Mumbai 400 005 
Tel : 2180172 /2181600 


FASTERN ZONE : 
Voit Trust of India 
Investors Relation Cell 
2 , fikirlie Place , 2nd Floor, 
Calcutta 700 001 
Tel : 2434581 . 
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SOUTHERN ZONE : 
Unit Trust of India 
Investor. " Relation Cell 
UTI-House, 29 , Rajaji Salai, 
Madras 600 001 
Tel : 517101 Ext,360 / 364 
NORTIIERN ZONE : - 
Unit Trust of India 
Investors. Relation Cell 
Heialal Tousc , 2nd floor , 
SA , Bahadurshal Zafar Marg , 
New Delhi 110 002 . 
Tel : 332 9860 


West Zone : Plot No. 369 , Marol Maroshi Road , Near 
Marol-Maroshi Bus Depot, Vijay Nagar, Andheri ( B ) , Mumbai 
400059 . 

East Zone : 2 , Fairlie Place, 1st Floor, P . B . No. 60 , Cal 
cutta 700 001. 

South Zone : Justice Başheer Ahmed Syed Building 
45 , Second Line Beach , Madrai 600 001 . 

North Zanc : Tej Building, 3rd Floor, X , Bihaclurshah 
Zafar Marg, Now Delhi 110 002 . 
Documents available for inspection 

The following clocuvients will be available for inspection 
at the Central Investors Relations Coll , Unit Trust of India , 
SNDT Women s University Basement, Door Ney, 1 , Sir 
Vithaldas Thackersey Marg , Mumbai-400020 
? The UTI Act 
* The General Regulations 
# The aggrcements with the cusiodians registrars and 

collccting banks. 
* Copy of Offer Document of MEP 97. 


REGISTRARS 
U11 Investors Scryices Ltd . have been appointed to work 
ha Registrars : 


It has been ascertained that the Registrars have adequate 
capacity to discharge its responsibilities with icgard to pro 
cessing of applications , despatch of certificates within the pres 
cribed timc frame and handle investor complaints. Processing 
of applications and after sales services will be handled from 
four main branches of the Registrars : 


Details of Previous Master Equity Plans of UTI 


- - 


- - 


Plan 


MEP 91 


MEP 92 


MEP 93 


MEP 94 


MEP 95 


MEP 96 


- 


- - - - - - - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


Date of Connonam .:nt 
Diite of Termination 
Annount Collected 
No. of Applications 


01-01-1991 01-04- 1992 01-04- 1993 01-01-1994 01-04 -1995 01-04-1996 
31 -03-2001 31-03-2002 31-03-2003 31-03-2201 31-03-2005 31-03-2006 
Rs. 285 Cr. Rs. 1297 Cr. Rs. 392 Cr. Rs. 735 Cr. Rs. 116201. Rs. 190 Cr. 

3,85.836 17,96 ,031 5,59 ,224 9,85,511 14 ,72,918 2.33,867 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


. 


- - - 


- 


- 


- 


- 
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- -- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


(Rs, in Locks) 


so - ----- - - 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- -- - - - 
1991 - 92 


7903.07 


Historical Statistics 


1992 -93 


1993-94 


MEP 91 


MEP 92 


MEP 91 


MEP 92 


MEP 93 


MEP 91 


MEP 92 


MEP 93 


MEP 94 


- 


- - 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


TO 


- 


- 


- - 


(A ) Gross Income 


7,425. 64 


52,603 . 65 


1, 335 .06 


3,571 . 45 


1,331 . 92 


10 ,323 .42 


4 


,415 , 51 


1, 367 . 03 


702 . 76 


(B ) Expenses 

( Including provisions 

for doubtful assets) 


570 .89 


1.135. 13 


81 .48 


760 . 79 


365. 38 
966 . 54 


179.92 
10,143 ,50 


664 , 16 
3,751.35 


256 .82 
1,110. 21 


( C ) Net Income 


5,854.75 


51 ,468.52 


1,253 . 58 


2,810, 66 


( D ) Dividends . 


. 


( E ) NAV (per unit ) 

— at the beginning 
— at the end of 
the Year . . 


10 . 59 


24 . 95 


11.97 


19 . 06 


10 .66 
21. 54 


10. 31 
19.64 


24 .95 


11. 97 


10 .66 


10 .31 


37 . 87 


( F ) Expenses to average 

monthly net 
aşaets ( % ) . . 


(G ) Portfolio turnover 

tate 


(H ) Market price 

-- Higliest 
- -Lowest 


. 


( 1) Ropurchase Price 

- Highest . 
- Lowest . . 


34 . 35 
33 . 10 


(J) Sale Price 

---Highesl. . 
- - Lowest . 


. 
. 


(K ) No. of Units O /s 

at the end of the 
Period (in lakh ) . 


2, 863 .06 


12 ,519 .94 


2,859. 36 


12, 743 .68 


3,923. 27 


2,418. 09 


12, 735 .92 


3,929 . 27 


7,298 .06 
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- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


(Rs. in Lacs) 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- . - 


- 


- 


- - -- - 


- 


" 


- 


- 


- - - 


- - 


1994 -95 


1995 - 96 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


MEP 94 MEP 95 


- - 

MEP91 


MEP 92 


MEP 93 MEP 94 


MEP 95 MEP 96 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


MEP 91 MEP 92 
- - - - - - - - - - - 
11 

12 

12 
- - -- - - - - - - - - - - - 


MEP 93 
- - - - - 

13 
- - - - - 


14 
- - - - - - - - 


15 
- - - - 


17 
- - - 


18 
- 


19 
- - 


20 


21 


- - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


19, 111 . 21 


10,761.23 


1066.92 


11 ,172 . 02 


1.298 .70 


4,978 15 


25133 10 


4,919 .38 


9, 943.55 


8,447 . 17 


4:12. 38 


412 , 08 


1,219.02 


237. 03 


14,614 . 10 


5,861. 06 


155 ,82 


1,591 .58 


491 .88 


387 . 14 


607 ,58 


144 .58 


18 ,699 , 13 


9 ,541 .21 


829 , 89 – 13,442 . 08 


- 4 ,562 , 35 


4,122. 93 


23.542 .02 


4 ,427 , 50 


9 ,556 . 85 


7839 . 59 


- 


- 


37 . 87 


21 . 54 


19 .64 


10 . 98 


- 


28.01 


15.44 


14 .48 


8 .219 . 61 


28 .01 


15.44 


19 . 44 


14 ,48 


14.488 .21 


.61 


30 . 26 


30.26 : 17.59 


· 


17 . 59 


16,50 


16 . 50 


9.51 


11, 52 


1 


14 . 25 
10 . 00 


1 


39 .80 
25 . 35 


15 . 95 
14 . 30 


29 . 45 
17 . 00 


21 . 90 
12 . 45 


1,658 . 30 


11, 709 ,20 


3,927 .90 


7 


, 372 .90 


11 ,597. 10 1,447,02 


9,254 .14 


3,492 .94 


7,370 .25 


11 ,577. 96 


1.966 . 27 


- 


- - - - - 


- 


- - - - 
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SO 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
UNIT TRUST OF INDIA 

Cochin : Jeevan Prakaslı , 5th Flr., M . O . Maig, Ernakulam 
CORPORATE OFFICE 

682011. Tel . : 362 354 . Comhulore : Cherun Tow . 15 . 3rd 

Flr., 6 /25 Arts College Marg . Coimbatore -641 013. Tel. : 
13 , Sir Vithaldus Thackergey Marg , Mumbai-400 020 , 214 973 , HubH ; Kalburgi Mansion , 4th Fir., Lumington 
Tel. 206 3468 

Marg , Hubli-580 020 . Tel. : 363 963. Hyderabad : 1st Flr .. 
ZONAL OFFICES 

Surabhi Arcade, 5- 1 -664, 665 , 669, Bark Street, Hyderabad 

500 001. Tel . : 511 095 . Madrus : UTI House . 24 , Rajaji 
Western Zone : Centre- 1, 28th Flr ., World Trade Centre, Salai, Madras-600 001. Tel . : 317 101. Madurai : Tamil Nadu 
Cuſſe Parade, Colaba, Mumbai-400 005. T¢ . 218 1600 . 

Sarvodaya Sangh Bldg., 108, Tirupparakundram Mary , 
Eastern Zone ; 2 , Fairlic Pace, 2nd Flr ., Calcutta -700 001. 
Tel. 220 9391. Southern Zon : UTI-House , 29 , Rajaji Salai, Bldg., 18t Flr., Bal-Matta Marg, Mangalore - 575 001. Tel. : 
Madras-600 001. Tel. : 517 101. Northern Zone : Jeevall 

426 258 . Thiruvanathapuram : Swastik Centre , 3rd Flr ., M .G , 
Bharati, 13th Flr., Tower II , Connought Circus, New Dolhi 

Marg , Thiruvananthapuram -695 001. Tel. : 331415 . Trichy : 
110 001. Tel. : 332 9860 . 

104 , Salai Marg , Woraiyur, Thiruchirapal}i-620 103 . Tel : 

27060. Trichur : 28 / 876 / 77 West Pallithamam Klug Kiruna 
DICTION 

karan Nambiar Marg Round North , Trichur-680 020 . Tel : 

331259 . Viſaywada : 27-37- 156 , Bunder Marg , Next to Hotel 
Ahmedabad : B. J. House , 2nd , 3rd & 4th Flr ., Ashram Manorama, Vijaywada - 520 002 . Tel. : 74434 . Vishakiurut 
Marg , Ahmedabad -380 009 . Tel. : 642 3043 . Baroda ; Megh num : Ratna Arcade, 3rd Flr ., 47 / 15 / 6 . Station Mary , 
dhanush , 41h & 5th Flr., Transpek Circle, Race Course Dwarkanagar, Vishakhapatnam -530016 , Tel. : 548121 . 
Marg , Baroda-390 015 . Tel. : 332 481 . Blopal : 1st Flr , 

BRANCH OFFICES UNDER NORTHERN ZONE 
Ganga Jamuna Commercial Complex , Plot No . 202 , Mahasana 

JURISDICTION 
Pratap Nagar, Zone -1 , Scheine - 13, Habeeb Ganj, Bhopal 
462-001. Tel : 358 308. Indorc : City Centre, 2nd Flr ., 

Agra : Ground Flr ., Jeevan Prakash, Sanjay Place , 
570, M .G . Mary , Indor - 452 001, Tel. : 22796 . Mumbai : 

Mahatma Gandhi Marg . Agra - 282 002 . Tel. : 54408. 
( 1 ) Unit No . 2 , Block B , Gulmohor Cross Marg No. 9 , 

Allahabad : United Towers , 3rd Flr ., 53 . Lender Marg. 
Andheri ( W ) Mumbai-400 049. Tel. : 620 1995 . Mumbal : 

Allahabad -211 003. Tel. : 50521, Amritsar : Shri Dwarka 
( 2 ) Persepolis Bldg., 3rd Flr ., Above Aandhra Bank , Sector 

dhish Complex , 2nd Flr ., Queen s Marg , Amritsar-143 001. 
17 , Vashi, Navi Mumbai- 400 703 . Tel. : 7-672607 . Munbar : 

Tel. : 210367. Chandigarh : Jeevan Prakaslı , LIC Bldg ., 
( 3 ) Lotus Court Bldg ., 196 , Jamashedji Tata Marg, Backbay 

Sector 17- B , Chandigarh - 160 017 . Tel. : 543683 . Dehradun : 
Reclumation , Mumbai-400 020 . Tel . : 285 0821. Mumbai : 

2nd Flr ., 59 /3 , Raipur Marg, Dehradun -248 001, Tel. : 
(4 ) Shraddha Shopping Arcade, 1st Flr ., S . V . Marg , Borivili 

26720 . Faridabad : B . 614-617, Nchru Gromd, NIT , 
( W ) , Mumbai-400 092 . Tel : 802 0521. Mumbai : ( 5 ) Sagar 

Faridabud - 121 001 . Tel. ; 210010 . Ghaziu ? ad : 4 ), Navyug 
Bonanza , 1st Flr., Khot Line , Ghatkopar (W ), Mumbai 

Market, Near Singhani Gate , Ghaziabad - 201 001, Tel. : 
400 086 . Tel. : 516 2256 . Kolhapur : Ayodhya Towers , C .S . 

752040 . Jaipur : Anand Bhavan , 3rd Flr., Saosat Chandra 
No. 511, KH - 1 / 2 E Ward , Dabholkar Corner, Station 

Marg , Jaipur- 302 001 , Tel. : 365212 , Kanpur : 16 /79 - E , Civil 
Marg, Kolhapur-416 001, Tel : 657 315 . Nagpur . Shree 

Lines Kanpur- 208 001. Tel. : 317278 . Lucknow : Regency 
Mohini Complex , 3rd Flr., 345, Sardar Vallabhbhai Patel 

Plaza Building, 5 , Park Marg , Lucknow - 226 001 . Tel : 232501. 
Marg, Nagpur-440 001. Tel . : 536 - 893 . Nasik : Sarda Sankul, 

Ludhiana : Sohan Palace , 455 , The Mall, Ludhiana -141 001. 

Tel. : 400373. New Delhi : Gulab Bhavan , 2nd Flı ., 6 . 
E .D . C . House. Ground Flr., Dr. A . B . Marg, Panaji, Goa , 

Babadurshah Jafar Marg , New Delhi- 110 002 , Tel . : 3318638 . 
403 001. Tel. : 222 472 . Pune : Sadashiv Vilas , 3rd Flr ., 

Shimla : 3, Mall Marg, 1st Flr ., Above Jankidas & Co. 
1183 , Fergusson College Marg, Shivaji Nagar, Pune -411 005. 

Dept, Store, Shimla - 171 002 Tel : 4203 , Varanasi : 1st Flr., 
Tel, : 325 954 . Rajkot : Lallubhai Centre , 4th Flr ., Lakhaji 

D - 58 /2A - 1, Bhawani Market Rathyatra , Varanasi-221 001 
Raj Marg, Rajkot-360 001. Tel. : 35112 , Surat : Sajfec Bldg., 

Tel . : 54306 , 
Dutch Marg. Nanpura , Surat- 395 0011 . Tel . : 434 550 
Thane : UTI House, Station Marg, Thane (W ) -400 601. 
Tel. : 540 0905 , 

EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION 
BRANCH OFFICES UNDER EASTERN ZONE 

New Delhi, the 16th December 1996 
JURISDICTION 

No, U -16 / 53 /94-Med . II(W . B .). - n pursuance of the 
Bhubneshwur : OCHO Bldg ., 1st & 2nd Flr ., 24 , Janpath , 

resolution passed by E .S .T. Corporation , at ils meeting held 
Khravela Nugar , Nr. Ram Mandir , Bhubaneshwar -751 001. 

on 25th April 1951, conferring upon the Diccios General 
Tel. : 410 995. Culcutta : 2 & 4 , Fairlie Place, Calcuttu 

the powers of tho Corporation under regulation 105 of the 
700 001. Tel. : 2209391, Durgapur : 31d Administrative 

E .S .I. (General ) Regulationz 1950 , ſ hereby extend the 
Bldg., 2nd Flr , Asansol Durgapur Dev. Authority, City 

services of Dr. (Mrs.) Archana Roy (Bhattucharjee ) of 
Centre, Durgapur-713 216 . Tel : 4831 . Guwahati : Jeevan 

Serampore centre to function as medical authority for further 
Deep , M .L . Nehru Mary , Panbazar, Guwahati- 781 001. Tel. : 

one year ( w .cf, 1- 1 - 97 to 31 - 12 - 97 ) or till 1 full time 
343131. Jameshedpur : 1 - A , Ram Mandir Area , Gr. & 2nd 

Medical Referęc joins, whichever is carlier, for Serampore 
Flr ., Bistupur, Jamshedpur- 831 001 . Tel. : 425 508 . Parna : 

centre at a monthly renuneration as per cxisting ruas, on 
Jeevan Deep Bldg ., Gr. & Sth Flr ., Exbibition Marg, Patna 

the basis of number of insured persons and tho area to bo 
800 001, Tel. : 235001. Siliguri : Jcevan Deep , Ground Flr., 

allocated by the Dy. Medical Commissioner (Fast Zone ) 
Gurunanak Sarani, Siliguri 734 401. Tel. ; 24671 . 

Calcu :ta , for the purpose of medical examination of the 

in ured persons and grant of further certification to them 
BRANCH OFFICES UNDER SOUTHERN ZONE when the correctness of the original certificates is in doubt, 

JURISDICTION 
Bangalore ; World Trade Centre, Chamber of Commerce, 

S . K . SHARMA 
Kempegowda Marg . Bangalore- 560 009 . TeL : 2263739. 

Director General 


Y 
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The 22nd December 1996 

( h ) who , having a spouse living , has entered into or 

contracted a marriage with any person , 
No, A - 12 (11)- 8 / 83 -Estt, I ( A ) . — In exercise of the powers 
conferred by sub-section ( 1 ) of section 97 read with clause 

Shall be cligible for appointment to the said posts , pro 
( xxi ) of sub - section ( 2 ) and sub - section ( 2 - A ) of that section 

vided that the Director Gencral of the Corporation , may if 
und sub- section ( 2 ) of section 17 of the ESI Act, 1948 ( 34 of 

satisfied that such marriage is permissible under the personal 
1948 as amended ) and in partial modification of the ESI 

law applicable to such person and the other party to the 
Corporation Director ( Public Relations ) Recruitment Regula 

marriage and that there are other grounds for so doing , 
tions 1981, except in respect of things done or ommitted 

exempt any person from the operation of these regulations. 
to be done before such modification , the Corporation licrcby 
makcs, with the approval of the Central Govt , the following 5. Power to relax : 
Regulations regulating the method of Recruitment to the post 
of Director ( Public Relations ) in the ESL Corporation 

Where the Director Generul of the Corporation is of the 
namely : 

opinion that it is necessary or expedient so to do , he may , 

after taking prior approval of the Central Government and 
1. Short title & Commencement : 

in consultation with the Union Public Service Commission , 
by order for reasons to be recorded in writing, relax any 

of the provision of these regulations with respect to uny 
(1) These regulations may be called the ESI Corporation 

clagg or category of person , 
Director ( Public Relations) Recruitment (Amendment ) 
Regulations, 1996 , 

6 . Residuary Matters : 
( ii ) They shall come into force on the date of their publi Subject to the provisions of these regulations, all other 
cation in the official gazette . 

regulations and instructions laid down in E .S .I. Corporation 

( Recruitment ) Regulations, 1965 as amended from time to 
2 . Number of Posts, Classification & Scale of Pay : 

time, applicable to the corresponding category of officers in 
The number of posts, their classification and the scale of the Corporation , shall apply to the posts specified in the 
pay attached thereto , shall be as specified in column 2 10 Schedule annexed to these regulations, 
4 of the schedule annexed to these regulations. 

7 . Savings : 
3. The method of Recruitment, Age Limit, Qualification etc . 
The method of recruitment, age limit , qualifications and 

Nothing in these regulations shall affect reservations and 
other matters relating to the said post, shall be as specified 

other concessions required to be provided for the Scheduled 
in column 5 10 14 of the said schedule. 

Castęs, the Scheduled Tribes, OBCs and other categories of 

persons in accordance with the orders issued by the Central 
4 . Disqualification : 

Government from time to time in this regard . 
No Person : 

S . K . SHARMA 
( a ) who has entered into or contracted il marriage with 

Director General 
a person having spouse living ; or 

THE SCHEDULE 


13 - 42961/ 96 
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RECRUITMENT RUIES FOR THE POST OF DIRECTOR 


[ PART III - SEC, A 
- - - - -- -- - - - - . . . 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


Name of post 


Name or post to come 


No . of 
post 


Classi- Scale of 
fication pay (Rs.) 


Whether 
selection 
or non 
selection 


Age limit 
for direct 
recruits 


Whether 
benefit of 


added 


years of 


Educational 3d Wliether Age 
other qualılication und educational 
teqil. for direct qualifications 
recruits 

prescribed for 
direct recruits 
will apply in 
the case of pro 
notees 


post 


Servicc 


admissible 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- -- - 


- 


- 


- 


I - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


1 


2 


3 


4 


5 


- - 


- - oma 


-- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


Group 


Director 
(Public 
rolations) 


No 


01 
(1995) 


3700 - 125 - 
4700 -150 - 
5000 / 


Not 
aplicable 


Not exceeding 
50 year s 


Not 
applicable 


ESSENTIAL 
(i) Degree of a 

recogolsed Univers 
ity or equivalent 
and have studied 
Hindi and English 
upto Secondary 
School level, 


* SUBJECT 
TO VARI 
ATION DE 
PENDENT 
ON WORK 
LOAD 


(Relaxable for 
Govt. servants 
upto 5 years in 
accordance with 
the Instructions 
or orders issued 
by the Central 
Govt.) 


( ii) 8 years Experi 

ence in the field of 
Public Relations, 


NOTE : 1. Qualifications 
are rela & xble at the 
discretion of the 
U . P . S . C . in case of 
candidates otherwise 
Well qualificd . 


NOTE : The cru 
cial date for de 
termining the age 
limit shall be the 
closing date for 
receipt of appli 
cations from can 
didates in India 
( and not tho clo 
ging date pres 
crihed for those 
in Assam , Megha 
laya, Arunachal 
Pradesli , Mizo 
ram , Manipur, 
Nagaland , Tri 
pura , Sikkim , 
Ladakh Division 
of J & K State 
Lahaul & Spiti 
district and Pangi 
Sub -Division of 
Chainba District 
of Himachal Pra 
desh , Andaman & 
Nicobar Islands 
or Lakshadwecp ) 


NOTE : 2 . The quali 
fication (8) regarding 
experience is / are re 
laxable at the discre 
tion of the U . P . S . C . 
in the case of candi 
datcs belonging to 
Scheduled castes and 
Scheduled Tribes if 
at any stage of solcc 
tion , the U . P. $ . C . is 
of the opinion that suffi 
cient number of candi 
dates from these com 
munitive possessing 
the requisite experi 
chco are not likely to 
be available to fill up 
the Vacancy reserved 
for them . 
DESIRABLE 

Degree /Diploma in Mass 
Communication 

from a rccognised 
Institution or cquiva 
lent. 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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- 


- - 


- SS 


- -S 


S 


- - 


7 


- 


- - - - - - - 


(PUBLIC RELATIONS) IN E . S. I. CORPORATION 


Porioi 


If a DPC exists what 
iş its composition 


of 


In case of Rectt . by promotion / 
deputation / transfer , grades 
from which promotion /deputa 
tion / transfer to be made . 


probation 


Mythod of Recit , 
whether by direct 
rectt . or by pro 
motion or by depu 
tation transfer & % 
of the Vacancy to 
be filled by Various 
methods. 


Circumstances 
in which U . P. 
S . C . to be con 
sulted in making 
toctt. 


if any 


R 


. 


10 


11 


12 


14 


I yoar 
for . 
Direct 
Rec 
ruits . 


Group A DPC for congi 
dering Confirmation 


Transfer on Daputation 
(including short- torm 
contract)/Transfer 
failing which by Diroct 
Recruitment, 


Transfer on Daputation 
( locluding Short- Term 
Contract)/ Tranfer 


Consultation 
with UPSC 
noccasary 
on oach 
occasion , 


1 . Director General, 

ESIC : CHAIRMAN 


Officers under the 
Central/State Govts. / 
UTs /Autonomous Bodies / 
Public Sector 
Undertakings : 


2 . Insurance 
Commissioner , 
ESIC : MEMBER 


A (i) Holding analogous 
posts on regular basis; OR 


( ii) With four years re 
gular service in posts in 
the scale of Rs. 3000 — 5000 
or equivalent ; OR 


NOTE : The guitability of 
the oxisting regular 
incumbent of tho post of 
Director (Public Relations ) 
in the pre -revised scale of 
Rs. 1300 -- 1700/- prior to 
upgradation of the post in 
the scale of Rs. 3000 — 5000 / 
( Revised ) to the pay scale 
of Rs. 3700 _ -5000 /- will be 
initially assessed by the 
commission for appointment 
to the upgraded post. If 
assessed suitable, he shall 
be deemed to have bech 
appointed to the post 
at the initial constitution . 
If assessod Not suitable 
for appointment to the up 
graded scale of pay, he shall 
continue to be in the scale 
of R $ 3000 - 5000 /- and hig 
case will bo reviowed every 
year . 


NOTE : The proceedings of 
the DPC relating to confirma 
tion of a direct recruit shall be 
sent to the commission for 
approval . If however, these 
are not approved by the 
commission a fresh meeting 
of the DPC to be presided 
over by the chairman or a 
Member of the UPSC shall be 
held . 


( iii ) With five years re 
gular service in posts in 
the scale of Rs. 3000 – 4500 /- 
or cquivalent ; AND 


B . Possessing the Educa 
tional Qualifications and 
experience prescribed for 
Direct recruits under 
coluinn 8 . 


NOTE : Only Oficors of the 
Central/State Govts . /U . T . 
Administrations Are eligible 
for transfer. 
[ Period of deputation 
including period of deputa 
tion in another cx -cadre 
post held immediately 
preceding this appointment 
in the same or some other 
organisation department 
of the Central Govt. shall 
ordinarily not to exceed 
threo years. The maximum 
age limit for appointment 
by transfer on deputation 
(including short- term 
contract transfer shall 
be not exceeding 56 years , 
as on the closing date of 
receipt of applications. ] 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 
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CANTONMENT BOARD 

Doolali , the 12th December 1996 
Kanpur, the 25th September 1996 

S. R . O . 646 / ADM / E . 1, -- Where:is a Public Notice regar 
S . R : 0 , 0 .8 ./65 .- - WHEREAS, a notice of draft notifica 

diny Revision /Modification to the existing Schedule of Octroi 
Lion rolatinig to the imposition of Conservancy Tax which 
thọ Captopment Board , Kanpur proposes to impose in exer rates within the limits of Dcolali Cantonment was published 
cise of the powers conferred by Section 60 of thc Canton locally , as required by section 61 of the Cantonment Act, 
ment -Act, 1924 ( 2 of 1924 ) , was published on 8th August, 

1924 ( 2 of 1924 ) on 18 -09 - 1995 for inviting objections and 
1996 , and a cony thereof affixed in a conspicuous part of 

suggestions from all the persons likely to be affected thereby 
the Cantonment Board , Kanpur ay required by section 61 
read with section 235 of the said Act, inviting objections and 

till the expiry of a period of thirty days from the date of 
suggestions from all persons likely to be effected thereby till publication of the said notice : 
the expiry of thirty days from tlie date of publication of the 
said notice : - - - - - - - - - - - - : : : 

And weicus all the objections and sugugstions received 
AND WHEREAS the objectiuns received were considered 

by Cantonment Board , Deolali within the stipulated period 
by the Cantonment Board , Kappur in its meeting hold on 

of thirty lays have been duly considered ; 
23rd September, 1996 ; 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

Now , therefore , in exercise of the powors conferred by 
section 60 of the Cantonment Act, 1924 ( 2 of 1924 ) , the 
Cantonment Board , Kanpur with the previous sanction of the 

Section 60 of the said Act, and in supersession of the Noti 
Contral Government, hereby levy a tax to be known as Con 

fication No. 646 / ADM / E - 1 dated 15 Nov . 1980 , the Canton 
nervancy Tax at the rate of 1 % (one per cent) per annum ment Board , Deolali with the previous approval of the 
on the Annual Rental Value of a house , and or cach tena Central Government hereby impose revised rates of Octroi 
ment thereof , assessed for the purpose of housc tax , 

Tax (Without Refund ) on goods, aniinals and vehicles 

brought within the limits of the Deolali Cantonment for con 
HARISH PRASAD 
Cantoumcnt Executive Officer , sumption , use or gale thoroin , at the rates specified in the 

Kanpur Schedule annexed hereto : 


SCHEDULE OF NON REFUNDABLE OCTROT 


- - - 


- 


- 


- 


S . No. Description of Articles 

... --- - -- - - -- 
CLASSI 

16 - - -- 


Rate per 100 Kgs. Ratc Advalorem 

Rs. 


- 


Rs. _ _ -- - - 


- - 


- -- - 


- 


- - 


- 


1. (A ) All graits such as; 

Corn ( Indian Maka ) , Nacaani, Vari Husked & unhusked , Satu /or 
Indian Barli, Mutki, Kulith Rajgira and other similar grains 
& dals not specified elsewhere . . . . . . . 


0 .50 


( B ) Graius and dals such as Bajri , Jawari, gram & Gram Dal,Mung & 

Mug Dal, Rice husked and unhusked , Masur & Masur Dal, Peas , 
Poppy , seed Turi & Tur dal, Udit , Udit dal & Whoat. . . 


0 .50 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


3 .00 
3 .00 
3 .00 


2 .00 


Akhrot (with and without shell ) 
Almond (with and without shell) 
Anisul 
Apple . . . . 
Arrowroot . . . 
Bacon 
Backing Powder 
Betul Nut (Supari ) 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 


. 


3 .00 
3 .00 


3 .00 


3 .00 


Ber 


2 .00 


11. 


Botul Leaves (Pan ) 


3 .00 
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- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - . 


- - - - - - - - - -- - 


- - - 


- - - - - - - 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- -- 


Rs. 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


12. 


- - - - - - - - - - - - - - - 
S. No. Description of Articles 

Rate Per 100 Kgs. Rate Advalorem 

Rs. 

- - - - - - - - - - - - 
Bhusa of all kinds 

0 . 50 
13. Biscuits 

3 .00 
14 . Bourivital 

3 .00 
Butter Biscuits 

3 .00) 
Butter (Loni) 

20 .00 
Cakes 

3 . 00 
Carbonic Acid Gas (Big and Small Cylinder ) . 

3 . 00 
Castor Oil (Unporfumed ) 

3 .00 
Chakka . . . . . . 

3 . 00 
Charoli 

3 .00 
Cheeku . . . . . 

2 . 00 
Cheese . . . . 

3 .00 
Cherries 

3 .00 
Chillies (green & dry ) 

1 .00 
China Grays . . . . . . 

0 . 50 
Chivada 

3 .00 
Chocolatos . . . . . . . . 

3 .00 
Chuni of all kinds . . . . 

1 . 00 
Coconut green and coconut with shell . . 

2 . 00 (for 100 Nos.) 
Coconut oil ( refined / unrefined ) and other refined edible oils . 

0 .50 
Coffee sceds and powder . . . . . . 

3 .00 
Cold drinks of all kinds . . . . . . 

3 .00 
Confectionary of all kinds . . . . . 

2 .00 
Coriander seods (Dhania ) 

2 .00 
Corne cobs (Indian ) 

2 .00 
Corn flex of Corn flour 

1 .00 
Cotton seeds 
Curd 
Curry Powder 

3 .00 
Custard Powder . . . . . . . 

3 . 00 
Dalim ( Pomegranate ) 

2 . 00 
Dato fresh (wet & dry) ( Taja & Pend Khajur and kharik ) 

2 .00 
Dried fruits of all sorts and their cakes 

3 .00 
Dron 

3 .00 
Eggs 

2 .00 
Erandi oil (unrefined /refined ) 

2 .00 
Essence of all kinds 

3 .00 
Fig dried 

3 . 00 
50 . Fig fresh 

2 .00 
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T 


= -- -- - - 


= = 


- - S = = -- - - --- - - - - - -- - - I 


- 


- - -- 


-- - --- 


- 


--- --- - 


- - - - - - - 


- - - 


- 


- - -- - - - - 


- - - - - 


- 


S . No. 


Description of Articles 


Rate Per 100 Kgs. 


Rate Advalorem 

Rs. 


Rs. 


2 .00 


3 .00 


1 .00 


2 .00 


2 .00 


Fish (iced /dry /fresh ) 
Fish Manure 
Flour ofall kinds 
Gajar ( carrot) 
Garlic (Lasun ) 
Ghec . . . 
Ginger Fresh (Adrak ) 
Glucose 
Grass of all kinds/ green fodder of all kinds. 
Groundnut oil (refined / unrefined ) . 
Groundnut (with and without shell) 


10 . 00 
5 .00 


3 . 00 


0 .50 


0 . 50 


1 . 00 


Guaya 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


2 . 00 


Ham 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


3 . 00 


Hamp sced 
Honey . . . . . . . . . 
Horse food (not locally grown and not specified clsewhere ) 


3 .00 
3 .00 


1 .00 


Тce 


2 .00 
3 .00 
1 . 00 
3 . 00 


. 


. 


. 


0 . 50 


2 . 00 


2 . 00 


Ice Cream 

Jaggery (Gud ) . . . . 
Juice of all kinds 
Kabdi . . . 
Kaju ( fresh & dried ) 
Kakdi 
Kakwi . . 
Kardi oil (refined /unrefined ) 
Kharbuja 
Khobra (Kopra ) 
Khawił . . . . . 
Kismis 
Lahyaş of all kinds 
Leaf (Double Roti ) . 
Linseed oil ( except boiled linseed oil ) 


1 .00 
0 . 50 


2 .00 


. 


. 


2 .00 
2 .00 
2 .00 


ismis 


1 . 00 


2 .00 
3 .00 


Macaroni 


3 .00 


Maida 


1 .00 


3 . 00 


Malai 
Mango green / grafted /desh (Kairi) 
Manuka n 


2 .00 


87 . 


2 .00 


: 


- 


- --- - --------- 
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S. No . 


Description of Articles 


Rate Per 100 Kgs . Rate Advalorem 

Rs. 


Rs. 


88. 
89 . 


4 . 00 
2 .00 
2 .00 
2 .00 


91. 


92. 


1 . 00 


3 .00 
1 .00 


2 .00 


97. 


2 .00 


Manure ( Khat ) 
Meat 
Mothi seed 
Milk, condensed milk , cow & Gatem , Nespro /Milk powder. 
Murmuras and all kinds of parched grains 
Murabbas 
Mustard oil . . . . . . . . . 
Mustard seed 
Oats . . 
Ongan oil 
Oils unrefined and unperfumed country except boiled linseed oil. 
Oil cakes of all kinds 
Oil seeds of all kinds (not specificd elsewhere ) 
Onion dried 
Orange 
Papad khar , , , , , , 
Papad of all kinds 
Onion fresh 
Patravali 

. . . 

. . . 
Peaces 


1 .00 


98. 
99 . 


1 .00 


100 . 


2 .00 


101 . 


. 


102 . 


2 . 00 
2 .00 


. 


103. 


. 


104 . 


3 . 00 
1 .00 


. 


2 . 00 


. 


. 


3 .00 


2 .00 


. 


105 . 
106 . 
107 . 
108. 
109 . 
110 . 


Pears 


2 .00 


. 


. 


3 . 00 


1 .00 


. 


111. 


2 .00 
2 . 00 


2 . 00 
2 .00 


2 .00 


112 . 
113 . 
114 . 
115 . 
116 . 
117 . 
118 . 
119 . 
120 . 


2 .00 


3 .00 


2 .00 


1 . 00 


121. 


2 .00 
2 .00 


2 .00 


Papermint 
Phutenas 
Pickles of all kinds 
Provision of all kinds (not specified elsewhere ) 
Potatoes . . . . . 
Pineaple 
Pista seeds /pista with shells 
Plantains /bananas 
Plantain leave and other leaves used for dining or eating . . 
Ramphal 
Rava 
Saccharine 

, , , , , , , 
Sago 

. . . . 
Sitaphal 
Soyabin (spices of all sorts) (not specified elsewhere ) 
Sugar, Sugar Candy, Sugar Khandsari 
Sugarcane . . . . . . . . 
Sweet oil (refined /unrefined ) 
Tallow ( Charbi) 
Tamarind 
Tea of all kinds incl. tea dust, leaves and stalk . 
Tinned food of all kinds 
Tinned fish /meat of all kinds 
Toffee . . . . 
Tomatoes 
Vegetable ghee of all kinds 
Vegetable of all kinds (not specified elsewhere ) 
Vineagar 
Zardaloo 


122 . 
123. 
124 . 
125. 
126 . 
127. 
128 . 


2 .00 
1 . 00 


1 . 00 


0 . 50 
3 . 00 


1 . 00 


129. 


3 .00 


3 .00 


130 . 
131 . 


3 . 00 


132 . 


3 . 00 


133 . 


134 . 
135 . 


1 . 00 
10 .00 
1 . 00 


136 . 
137. 


3 .00 
2 . 00 
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- - - -- - - 
Description of Articles 

Rate Per 100 Kgs . Rate Advalorem 

Rs. 


- - - - 


- 


- - - 


- 


S . No. 


Rs. 


- 


- 


CLASS II : ARTICLES USED FOR LIGHTING , 

WASHING & LUBRICANTS ETC . 


3 .00 
3 .00 
3 . 00 


3 . 00 
3 . 00 
3 .00 
3 . 00 
3 . 00 


3 .00 
3 . 00 


1 .00 


3 . 00 


3 . 00 
3 .00 


3 .00 


Alum 
Aviation spirit and all kinds of spirit 
Blcaching powder 
Burshane and Natural gas and other similar gases for heating , 
cooking etc. 
Calcium Carbide 
Carbide Lamps 
Charcoal & coke 
Coal, Coal ash , coal dust 
Cooker and similar articles used for lighting, cooking & heating 
and their parts other than those worked with electricity . . . 
Fire Extinguishers 
Fire wood 
Fire works incl. coloured matches & crackers 
Grease 
Gas lamps of all kinds 
Heater (Shegdi) 
Incandescent lamps and their parts 
Kerosene Oil 
Lamps, lamp wates and Lanterns 
Lubricating oil other than oils from seeds 
Petrol . . . . . . 
Petroleum Jelly & other petroleum products ( not specified 
elsewhere) 
Sealing wax /wax /wax candles 
Soap chips/ soap flakes (ordinary ), soap medicated , soap powder 
washing soap. 
Toilet soaps of all kinds 
Starches of all kinds , 
Stove , similar articles used for lighting, heating & their parts 
other than those worked with electricity . 
Shikakai . . . 
Rita (Soap Nut) 
Vaseline of all kinds 
Vim /Washing Soda . . . . . . 


3 . 00 


0 ,50 
3 .00 
3 . 00 
2 .00 


3 . 00 
3 .00 


na 


3 . 00 
3 . 00 
3 .00 


3 . 00 


3 . 00 
3 . 00 


3 .00 
3 . 00 


CLASS III 

Articles made from coirmatting 
Articles made from Jute /Narial Jata 
Articles made from Tadpatri 
Asbestos, articles made therefrom . 
Asbestos sheets 

. . . 
Asphalt . . . . . . . 
Bamboo tatties and articles made thereof. 
Bamboo of all kinds 
Bangalore woolen carpets 

Beams of ordinary wood /mohagani/oak / teakwood 
11. Boiler Composition : . . . . . 


. 


3 . 00 
3 .00 
3 .00 
3 . 00 
3 .00 
3 . 00 
3 .00 
3 . 00 
3 .00 
3 .00 
3 .00 
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- 


- - 


- - - 


U 


- V 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- L 


VIN 


S . No. 


3 .00 


- -- -- --- - - - - - -- 
Description of Articles 

Rate per 100 Kgs. Rate Advalorem 
Rs. 

Rs. 

-- - - - - - -- - -- - - - - 
Bottles empty 

3 .00 
Buffing wheels 

3 . 00 
Bitumen 

3 . 00 
Building stones ( ordinary) 

3 . 00 
Brooms/brooms sindhi/broomsmade from dead leaves 

3 . 00 
Canes for chair , scats etc ., canes split and articles made thereof, 
canes unsplit . 

3 . 00 
Cement, cement blocks & tiles, sheets . 

3 .00 
China clay , articles made from it, china wares, china pipes . 

3 .00 
Coaltar 

3 .00 
Coconut brooms/brushes / fibres/leaves 

3 .00 
Coloured earth of all kinds, colour dry of all sorts incl, colour tubes, 

3 .00 
Cotton waste . . 

2 .00 
Country bricks (mud . burnt or unburnt)/country tiles, 

3 . 00 
Crockery 

3 . 00 
Cut stone for building purposes and other purpose . 
Distempers of all kinds 

3 . 00 
Earthen ware & earthen ware pipes 

3 .00 
Emery clothes/ powder/stone /wheels 

3 .00 
Enamel paints/enamel wares . 

3 . 00 
Fibres not specificd olsewhore 

3 . 00 
Firo clay/ firo clay bricks / fire clay bricks crucible 

3 .00 
French Polish 

3 .00 
Furniture of all kinds & cabin glass ware of all kinds , 

3 .00 
Gl998 bangles/glass sheets & glass ware of all kinds 

3 .00 
Gunny bags/gunny clothes 

3 . 00 
Habak 

3 .00 
Hemp 
Junglo wood rafters 

3 .00 
L ?mis !2ckad and unslacked 

3 .00 
Lime stone 

3 .00 
. . 
Mangalore tiles . 

3 .00 
Marbles stones and similar stones and articles made of such 
stonnes ,marble chips and dust. 

3 .00 
Metal (road making ) 

3 .00 

3 .00 
Mirrors . . . . . . . . . 

3 .00 
Murum 
Paints of all kind ; incl. Motor and rubber paints /painting oils 

3 .00 
of all kinds. . . . . 
Phonyle 

3 . 00 

3 . 00 
Plister of all sorts an l articles mado , plaster of paris wäre , plastic 

3 .00 
and plaster wares other than toys. 
Plastic toys 

3 .00 
. . . . . . 

3 .00 
Plywood 
Polish of all kinds 

3 . 00 

3 .00 
Rooting felt . 

3 . 00 
Ropoand articles inade out of Abre not specified elsewhere 
Ropes made out of cotton ! 

3 . 00 
Rubble stone 
Sand 

3 .00 

3 . 00 
Sanitary wares . . . . . . 

-- - - - - - - - - - - - - - ---- 


3 .00 


49. 


51: · 


52 . 


54 


55. 


3 . 00 


56 . 
57. 
38 . 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 
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- 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


S. No. 


Description of Articles 


Rate per 100 Kgs. 

Rs. 


Rate Advalorem 

Rs. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - -- 


3 .00 
3 . 00 


3 . 00 


62 


3 . 00 
3 .00 
3 .00 


59 . Scientific glass equipments of all kinds 

Steel and zinc furniture 
Stone powder 
Shahabad stonnes 

Tyłkwyo1 & 107kw ) od Articles of all kinds 
67. Turpintin thinner of all sorts /warnish and paints . 
65. Window with and without frame, window panel wooden , wooden 

door or han lles, wooden box , wooden pegs, woodon photoframes, 

Wooden picking hoxes , wooden tubes . 
66. MS Turstalls round bar and sanctions . . . . . 
CLASS JY : MEDICINES, CHEMICALS , COLOURS , 

ORNAMENTS & TOILET GOODS ETC . 


3 . 00 
3 . 00 


der 


. 


3 .00 
3 .00 
3 .00 
3 .00 
3 . 00 
3 .00 
2 .00 
3 .00 


, 


, 


, 


3 . 00 


10 . 


11 . 


13 . 


Agarbatti 
Abir 
Acid of all kinds (not speciflod elsewhere ) 
Aluminium Posder 
Anonium Chloride /Oxide / Phosphate 
Aromatic Chemicals Scents 
Big Ilaichi (Cardamom ) 
Benzoine (Ud ) 
Borax , , , , , , 
Camphor (Kapur) 
Caustic Soda 
Chemical Fertilizers 
Chloride of Potash 
Cinemon (Dalchini) 
Clovos (Layang) 
Cream of all kinds ( uxcept Milk Cream ) 
Copper Sulphate 
DDT Liquid or Powder 
Distilled Water 
Essences of all kinds . 
Gold 
Ginder dry ( Sunth ) 
Gripe water of all kinds 
Gums of all kinds 
Hing ( Asafoetida ) 
Haldi ( Turineric ) 
Iron Sulphate 
Isabgol 
Jayputri (Maco ), Jayphal (Nutmeg ) 
Katha (Catechu ) 
Karanji Oil 
Lac/ Lac bingles 
Lipstic & Nail Polish 
Liquid Pirafin 
Milicated wines of all kinds 
Milicines of all kinds 
Mercury 
Musk (Kusturi) 


3 .00 
3 . 00 
3 .00 
3 . 00 
2 .00 
2 . 00 
3 .00 
3 .00 
3 . 00 
3 .00 
3 . 00 
3 .00 
2 . 00 
3 .00 
3 . 00 
2 .00 
2 . 00 


20 . 


22 


24 . 


25 . 


26 . 


1 . 


3 .00 


amma 


3 .00 


29 . 


31. 


33 . 


2 .00 
3 .00 
1 .00 
3 . 00 
3 . 00 
3 .00 
3 .00 
3 .00 
4 . 00 
4 . 00 


35. 


37. . 


38 . 
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LAR 


- - - 


- 


- 


- 


- 


7 


- - . - . - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


S . No. 


- - 


Description of Articles 


-- 


Rate Per 


Advalorem 


100 Kgs. 
Rs. 


Rs. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


3. 00 
3 .00 


3.00 


Methylatd or denatured spirit 

Pan Masala . . . . . 
Periunod nưir remover of all kinds not specified elsewhere/perfumed 
oils of all kinds/ perfumery of all kinds. 
Precious stones of all sorts , 
Ral (Resin ) 
Safron (Keshar ) . . . . . . . . . 
Shendur (Red Lead ) 
Sandal Oil 
Sandal wood articles/ chips 
Sahajira 
Shaving cream /soap /stic 
Shilras & Shilajit 
Silver/ Silver wares ornaments 
Talcum Powder of all kinds 
Toilet products of all kinds (not specified elsewhere) 
Tooth brushes of all kinds/ tooth paste /tooth powder 
Ultramarine blue of all kinds 
Wala (Khaskhas) 


3 ,00 
2 .00 
3 . 00 
3 . 00 
3 .00 


3 .00 


48 . 


49 


51. 
$ 2 . 
53 . 
54. 
55 . 
56 . 


2 .00 
3 .00 
3 . 00 
3 . 00 
3 .00 
3 .00 
3 .00 
3 . 00 
2 .00 


CLASS V : TOBACCO ARTICLES AND WINES. 


-Mitnooooo 


Ale not manufactured in India 
Beer 
Bidi leaves 
Bidi tobacco 
Cig / Cigaratto of all kinds 
Country Bidi 
Country Zarda 
Liquor 
Loose cigaratte tobacco /pipe tobacco of all kinds 
Scented chewing tobacco 
Scented Zarda of all kinds 
Snuff of all kinds 
Wines (not manufactured in India ) 


3 .00 
3 . 00 
3 .00 
3 . 00 
4 .00 
3 .00 
3 .00 
3 .00 
4 . 00 
4 .00 
4 . 00 
3 .00 
3 .00 


CLASS VI : ANIMALS AND BIRDS. 


Buffallo 
Camel 
Cows 
Donkey 
Duck 
Elephant 
Fowls 
Goat 
Horse 
Pigs & other quadrupeds (not specified elsewhere ) 
Sheep 


3 .00 per head 
10 .00 per head 
3 . 00 per head 
3 . 00 per head 
0 . 50 per head 
10 .00 per head 
0 . 50 per head 
1 .00 per head 
3 .00 per head 
3 . 00 per head 
1 .00 per head 


Il 


- 


- 


. . 


- . 


- 


- 


- - 


- 
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( PART II - Suc. 


S . No. 


Description of Articles 


Rate per 
100 Kgs. 
Rs. 
-- . 


Rate 
Adyalorem 

Rs. 


-- - - 


— 


. 


- , - - - - 


- 


- 


CLASS VII ; PIECE GOODS & TEXTILE FABRICS, APPARAL LEATHER 

AND ARTICLES MADE OF LEATHER , RUBBER AND 
GUTTAPARCHA , PLASTIC , CELLULOID , HABERDAS 
HERY AND STATIONERY, 


3 .00 


2 . 0 ) 
3 . 00 


3 . ) ) 


Accounting machine 
Animal hair incl. bristle 
Art leather 
Articles made of Celluloid sheets 
Guttaparcha, Mica sheets , Linolium & Plastic 
Articles of all kinds made of leather 
Artificial silk fabrics 
Babies cradles made of canvas or nawar fitas 
Bags of paper 
Beads 
Boot polish of all kinds 
Book binding cloth 
Boot made of leather & rubber 
Brighteners 
Bromo papers 
Buushes of all kinds 
Buttons 
Boots made of canvas 
Canvas belting 
Canvas or similar made cloth articles 
Caps of all kinds and their material 
Chappals made of canvas 
Cloth made of all kinds incl. dhoties and saries 
Cloth made of celluloid sheets, Mica sheets, Guttaparcha , liuoleum 
& Plastic . 
Course cotton carpet 
Celluloid articles 
Celluloid sheets 
Chalk stics of canvas 
Chrome leather and articles made thereof 
Combs of all kinds 
Corks/cork sheets 
Cotton cloth carpets and rags 
Cotton yarn of high quality 
Cotton yarn other than hand spun 
Country carpet 
Cut pieces and rags of cotton , silk , wool or woolen 
Cotton goods (hand spun and hard wooven khadi exempted ) 
Cotton Waste 
Dress and equipments Used for sports and gamos both indoor & 
outdoor, nets and guts for all games except those specified elsewhere . 
Cutting of old tyres usable as tyres of vehicles or soles of shoes 
and chappals. 
Barbells , Bard , Carrum Boards, Cricket mattings , iron dumbels , 
parallel board , sliding ladders , sisal ropes, sports, zula, screens, 
sisal strings, iron throw balls and similar heavy articles of sports 
and games incl. sorts of Indoor games. 


2 .00 
3 . 00 
2 .00 
2 .00 


2 . 00 


3 . 00 


2 .00 
2 . 00 


2 .00 


2 . 00 
2 . 00 
2 .00 
2 .00 
2 .00 


3 .00 


3 . 00 
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- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - - - - - --- - 
Description of Articles 


S . No . 


Rate per 
100 Kgs. 

Rs. 


- - - - - --- - - | 

Rate 
Advalorem 

Rs. 
-- - - 

- - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


3 .00 
3 .00 
2 . 00 


ي 


Drumps empty 
Duplicators 
Darries 
Embroidery of all kinds 
Earthen country toys 
Fancy goods of all sorts 
Hair pins/hair belting 
Hard board 
Hats or felt, hats (cotton , silk or wool) 
Holdals and bags except those mentioned elsewhere 
Hose pipes 
Hand woven and hand spun cloth out of hand spun yarn 
Human hair incl, bristles 
Hosiery goods of all kinds 
Ivory/ ivory articles 
Leather boots or shoes /chappals /leather articles 
Manufacture articles of cloth & dresses 
Marbles 
Military stores, military condeinned articles & clothes such as boots, 
canvas chholdries, cotton , durries, ground sheets, leather scraps , 
sadlery , linen , tarpaulines, tents , woolen blankets and similar 
condemned articles, military equipments not in good condition if 
accompanied by a military auction or sale certificate . 
Packing papers/papers of all kinds 
Periodicals except daily newspapers and Government publications 
and school and college books. 
Raw rubber /rexine cloth 
Silk , silk fabrics , silk yarn, silkan incl. silk shawls . 
Stationery of all kinds 
Textile fabrics 
Toys of all kinds, except those specified elsewhere 
Typewriters and its parts 
Umbrellas 
Woollen yarn /cloth & all woolen cloth articles 
Saries of all kinds (imported / exported ) 


3 .00 
3 .00 
3 .00 
3 . 00 
2 . 00 
2 .00 
3 .00 
2 . 00 
3 .00 
2 . 00 
3 . 00 
3 .00 
2 . 00 
3 .00 


3 . 00 


3 ,00 
3 . 00 


3 .00 
2 .00 
-2 .00 
2 .00 
3 . 00 
3 .00 
2 .00 
2 . 00 
2 .00 


71. 


CLASS VIII : METALS AND ARTICLES WHOLLY OR PARTLY OF 

METAL MACHINERY. 


3 . 00 


Angle , iron bilrs und rounds, beams flats , galvanised iron ingots , 
iron patties and slags , steel metal sheets and T iron except those 
specified elsewhere . 


Iron scraps 


3 . 00 


- 


-- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


-- - 


- - 


--- - - -- - 


- 


t 
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- 
Description of Articles 

Rate por 
100 Kgs . 

Rs. 


- - - 


- - - 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- - 


S . No . 


Rate 
Advalorom 


Rs.com 


3 .00 


3 . 00 


3 .00 


3 .00 


بیا 


3 .00 


3 . 00 


All articles of galvanised iron , iron or steel such as ; All machinery 
parts buckets, channels, iron utelisils , karani, tubes , ordinary 
country weighing scales, pipes, sales, springs, suitcases, tanks, tin 
containers , trunks, tube and wheels of all vehicles ( except those 
Specified elsewhere ), axles , chasis, heavy iron chains , wire and wire 
ropes , hardwares , such as barbed wiro , bolts , files, nuts , pipes, 
pillars , rivets, saws , screw , tool washer, wire nettings, wrench etc. 
(except articles of casc iion and those mentioned elsewhere ). 

Bars, ingots , round and shoets of other metal like bell metal, brass , 
bronze, copper, german , silver , gun metal, ranga , zinc etc . incl. 
unserviceable old utensils (except iron utensils , chanda , pieces of 
other alloys than iron , iind scrap except those specified elsewhero 
and new type case iron an articles made thereof. 

Lead , old types and zinc 
All articles of case iron and wrought iron incl, utensils made there 
of and pipes and weights (except those mentioned elsewhere ). 
Aluminium and its wares incl. wires . 
Articles of utensils bell of metal, brass , copper, german silver and 
gilt including Moradabadi utensils , tubes and weights ( not speci 
ficd elsewhere ) brass and copper wire non electrical. 
All fancy urticles made of alloy or metals such as bowls, ice cream 
cups , powder case tea sets etc. (except in aluminium , gold and silver) 
incl, articles of cutlery & EPS , EPNS , steel wares and stainless 
ornaments made of brass, german silver , gilt or any other alloy 
( excluding gold and silver ). 
Bearing of all discriptios 
All kinks of machinery (not specified elsewhere ) 
Ice cream freezers and its parts incl. ice boxes (non electrical). 
Sewing inachines and their parts . 
Vehicles : 
(a ) All kinds of Auto Cycles, Lainbret.is , Motor cycles , Rickshaws 

and their parts . 
( h ) All parts and accessories of Motor Cars , Motor trucks or 

similar Conveyance except axles , chasis, rubber solution, springs , 

tubes , tyres and wheels 
(c) Cycles, Cycle- rickshaws, tri- cycles and their parts, 
(d ) Bullock carts, Fkka , Bharry, Thela in units, Tonga and 

Victoria . 
(c ) Hand carts (Hath Gadi) 
(f ) Motor - cars , lorries , trucks imported in units or unassembled 

condition comprising to forin complete unit and their parts 

not speciafied elsewhere . 
( g) Spare parts of bullock carts, Tongas , wheels and other 

accessories except axles and channels , 
(b ) Spare parts of all other vehiclos not specified elsewhere 


3 . 00 


3 . 00 


3 . 00 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


_ 
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- - - - --- - - - - - - - - G -- - - - - - - - - - - - 
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Description of Articles 

Rate per 100 Kgs. Rate Advalorem 

Rs. 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


No. 


Rs. 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - 


-- 


-- 


- - 


- - - 


- - 


- - - - 


- - - - - - 


- 


- -- - 


- 


- 


-- 


- 


- 


.. 


15 


3 .00 


16 


2 . 00 


3 . 00 


All kinds of apparatus equipments and instruments relating to 
photography (except chemicals inc . cineralographic machinery 
and their parts). 
All kinds of oils, Crude oil, diesel oil , furnace oil, lubriciiting oil , 
inineral oils of sorts , motor oil, power oil, spindle oil . white vil 
and all other oils not specified elsewhere in this sechedule . 
All kinds of scientific apparatuu , Dentistry and Surgical instruinent 
equipments, machinery and their accessories, Optical (except glass 
tubes and jars and those specified elsewhrere ( inlc, Thermometers. 
All musical instruments and their parts ( except electrical instru 
monts and those mentioned elsewhere ), 
Cinema Carbon 
Cinematograph and its accessories 
Cinematographic exposed films 


3 . 00 


3 .00 
3 .00 

3 .00 
per 1000Mtrs . 

30 . 00 
per 1000 Mtrs 

3 .00 


Cincmotographic exposed films for exhibition 


3 . 00 
3 .00 


3 . 00 


Clocks and watches ( ordinary or electrical watches), chains, watch 
glasses and their accessories and parts incl. straps etc . 
Gramophones , thier parts , pins and records. 
Hardwar tools and implements of all kinds not specified elsewhaere 
olşewhere . 
Metal alloys and article thereof antimony blocks and types, metal 
for typo , white metal etc . 
Photographic goods and chemicals and photographs. 
Gold and silver articles and toys (except ornaments and not 

specified elsowhere). 
CLASS IX ; ELECTRICAL GOODS AND ARTICLES 

BASED ON ELECTRICITY . 


3 .00 
3 .00 


3 .00 


3 .00 


3 . 00 


All kinds of batteries and their parts and cells 
Wooden capping and casing incl. blocks and gullics , cleats conduct 
pipes , counter weights , carthen porcelain insulators, stray rods , 
stray swivels and pads, clamps & similar lining materials and 
anodes, cathodes, electrodes and iron . 
Dry cells oxcepting torch and batteries 
Electric bulbs, Flourescent tubelights , mercury lamps, tubes, vapour 
lights , and their accessories 
Electric Air Conditioning machines, Lift cages , Refrigerators , 
Tolophone or television instruments , X - Ray machines or similar 
machines and their parts and accessories . 
Electric alternators, electric inotors, generators and transformers, 
Radio & Radio - grams, Amplifiers , Loudspeakers and other sound 
machin s , instrunients and appasatus such as Tar : recorders , 
Electrical Gramophones etc . their parts and accessories ( excluding 
batteries and not specified elsewhere ). 
All kinds of electric goods such as Adaptor, Aresters , Belets , 
Brasslots , Cables both insulated or otherwise , Carbons , Chandliers , 
Cooking appliances, control gears, converters , cutouts, drills 


3 .00 


3 . 00 


3 . 00 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . 
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Description of Articles 

Rate per 100Kgs . Rate Advalorem 
Rs. 

Rs. 
(electric), Heating appliances , electric irons , clectric soldering 
iron , electric tools , fans, flash lights , food lights , fuse wire etc . 
Lighting conductors , measuring instruments , Press Palm Papers , 
pushes, reflectors, shades , sackets, starters , switches , table lamps , 
time switches , addhesives, empire cloth , empire tapes , soldering 
paste etc . inci. parts thereof except those specified elsewhere , hol 
ders indicators , materials etc , 


3 . 00 


CLASS X ; MISCELLANEOUS GOODS 
1 All other articles not otherwisse expected and not chargeable under 

any other head 
EXEMPTIONS : 


No Octroi shrit bz levied on ; 


1 Common Salt 

Bonafide personal luggage of passengers arriving by roads or on foot and articles intendes " for privato 
and personal use which is already have been in use before being brought within the limits of Doolali 
Cantonment including furniture and goods. 
Head loads of Kadbi grass , straw and bhusa . 
Head loads of fire wood , thatching grass cowdung cakes . 
Head loads of vegetables or fresh fruits of all kinds. 
Gold or Silver bullion and Coins, Currency notes, Ornaments of Gold or Silver and jewellery brought 
for personal uso . 
Printed textbooks, Govt. publications incl. newspapers . 
Hand woven and hand spun cloth out of hand spun yarıı . 
Hand spun yarn . 
Goods which are the property of the Red Cross Society . 
Exercise note books for students in concessional rates (Govt. approved ). 
Arms and ammunitions imparted in the Cantonment by Military authorities for Govt. use . 
Goods vested in such public authorities, if accomopanied at the time they passed the Octroi limits by 
a cercificate from a responsible officer authorieșed in this behalf by the Head of the Departmont to 
the effect that they are the property of the Public Authority and are not imparted for the private use 

and sale , 

Explanation : This clause does not apply to materials ordered from Contractors /suppliers . 
14 Goods taken outoftthc Cantoument under special export pass issued by the Executive Officer or by 

the person appointed by him and brought back within three months of the date of export . 
15 Canteen Stores Department (CSD ) goods, 

Ration articles on Defence forces, 
NOTE ; This notification supersedes previous Notifications, No. 1980 (a ) dated 7th June 1925 and S. R . 
0 . 646 /ADM / E -1 dated 15th November, 1980 published in this regard . 

N . SRINIVASA REDDY 
Cantonment Executive Officer 

Deolali Cantonment 


16 
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